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घ्राक्क्कतं यन 


मेरा जन्म धार्मिक विचारधारा रखने वाले परिवार में होने एव माता-पिता कौ 
अभिरुचि देववाणी संस्कृत में होने कं कारण मेरी भी अभिरुचि देववाणी सस्कृत मे हुड । 

मैने भद्रवाह महाविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की। स्नातक कक्षा मे प्रवेश 
करते समय पूत मेँ विजान की छात्रा होने के कारण मुर सस्कृत भाषा का थोडा भौ नान 
नहीं था, बस थोडी सी मन मे इच्छा हुई कि मै एक विषय संस्कृत का भी लूं, अतः मैने 
अन्य विषयों के साथ संस्कत को चुना। 

तदोपरान्त उच्चशिक्मा हेतु जम्म्‌ विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में 
प्रवेश किया ओर प्रथम श्रेणी में सस्कत स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्णं करने कं उपरान्त 
अनुसन्धान कार्य करने की अभिलाषा से मैने एम फिल्‌ मे प्रवेश लिया। जब मैने इस दिभाग 
म प्रवेश लिया तो हमारे विभाग मे दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक डो जगीर सिंह जी के स्वभाव से 
मै तभी से अत्यधिक प्रभावित रही हँ। मैने अपने निर्देशक ड जमीर सिंह को पहले से ही 
अवगत करवा दिया कि मेँ "योग दर्शन ' पर शोध करना चाहती हूँ तो मेरी रुचि को देखकर 
उन्होने अपनी स्वीकृति दे दी। उनके परमार्श ओर उनके सुञ्नाव ओर प्रेरणापूर्वक शब्दो से 
"महेश्वर योग - श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ओर प्रत्यभिज्ञा के आधार पर' लघु शोध प्रबन्ध क 
विषय चयन किया। इस लघु शोध प्रबन्ध को मैने पोच अध्यायो में विभाजित किया ह 


# उपनिषदां ) मे 
उपनिषदों एव शवेताश्वतरोपनिषद्‌ का सामान्य परिचय" नामक प्रथम अध्या 





मैने उपनिषदो की संख्या एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का विस्तृत सूप मँ वर्णन किया हे। 

"योग की अवधारणा" नामक हितीय अध्याय में योग का अभिप्राय, महत्ता ओर अगो 
का वर्णन किया है। वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, महाकाव्यं एवं पुराणों आदि मै योग की 
अवधारणा प्रस्तुत की हे। 

'एवेताश्वतरोपनिषद्‌ के परिपेश्ष्य में जीव - ब्रह्य एवं योगोपलब्धि' नामक तुतीय 
अध्याय मे जीव - ब्रह्म एवं योगोपलब्धि का विस्तार रूप से वर्णन किया हे । 

क्षेमराज का जीवन पर्विय एवं कृतिर्योँ" नामक चतुर्थं अध्याय में क्षेमराज का 
जीवन परिचय एवं इनकी कृतियों कं विषय में विवेचन किया हे । 

'प्रत्यभिनाहदयम्‌ के अनुसार चित्ति, जीव एवं योग" नामक पचम अध्याय में मेने 
चित्ति, जीव एवं योग सम्बन्धी जानकारी दी है । 

सर्वप्रथम उस जगत्‌ परमपिता परमात्मा को मेरा कोटि - कोटि प्रणाम जिनक्मे 
असीम कृपादृष्टि रहने से मेरा यह लघु शोध- प्रबन्ध सम्पूर्णता को प्राप्त ह॒आ। 

इस लघु शोधकार्यं को पूर्ण करने का प्रमुख श्रेय महानुभाव ड. जमीर सिंह जी को 
जाता हे जो समय- समय पर इस शोध कार्य को पूर्ण करने मे मेरे सहायक हए तथा 
ज्ञानपूर्णं निर्देशन तथा मृदुल व्यवहार से शोधकार्यं मे आने वाली कठिनाईयो को दूर किया 
तथा मुदे प्रेरणा देकर इस शोध - कार्य को चरम - सीमा तक पहुंचाने मे मेरी सहायता की । 


मे अपने विभाग की अध्यस्ता डं रमणिका नलाली तथा अन्य प्राध्यापकों विशेषतया 


- म - 
डँ राम बहादुर शुक्ल जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूं जिन्होने मेरा सम्पूर्ण सहयोग दिया 
इसलिए मेँ इनकी आभार हू 
संस्कृत विभाग के पुस्तकालयाध्यक्न श्री बडियाल जी तथा जतिन शमौ का भी 
धन्यवाद करती हँ, जिन्होने मुञ्े सामग्री - संकलन मे सहायता की हे। 
-मैँ रघुनाथ पुस्तकालय के अध्यक्ष डो. धनीराम शास्त्री एव बलदेव राज काभी 
धन्यवाद करती हँ जिन्होने मुम अपने पुस्तकालय से सामगी संकलन में सहायता की हे । 
नै अपने माता- पिता तथा भार्यो क प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिनके आशीरवाद 
तथा प्रम से ही मेरा एमफिल्‌ का शोधकार्यं सम्पूर्णता को प्राप्त हुआ। मेरे माता-पिता ने 
सदैव मुल प्रोत्साहित किया तथा अनुदान सहायता भी क। 
-ैँ संगणक (कम्प्यूटर) लिपिक कोहली जे.के. का भी धन्यवाद करती 
जिन्होने उचित समय पर मेरे शोध कार्य को लिपिटकित किया। 
अन्त में पुन: मँ विशेषकर उस ईश्वर को कोटि - कोटि प्रणाम करती हू ओर उनकी 
बहत आभार हँ जिनकी कृपा से मेँ आज इस शोध कायं कौ समाप्त कर रही हू । 
सजत नजा 


मोधदछाता 


तिथि : ~2 (1 1. ॥ ` ०९ ~) सुजाता मंगोत्रा 


ग) 


&& (ग) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (घ) शवेताश्वतरोपनिषद 


ऋ ज्ये 
* ` ॑ 


प्रयम जच्याय 
उपनिषदां एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का सामान्य परिचय 
(क) उपनिषदां से तात्पर्यं (ख) उपनिषदो की संख्या 











का नामकरण का रचनाकाल 
(डः) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का सामान्य परिचय 





उपनिषद्‌ से तात्पर्य 


वैदिक शिक्षाओं का साररूप उपनिषदे मानी जाती हे । इनकी नीव के ऊपर ही बहुत 
से भारतीय अर्वाचीन दर्गनशासवाओं ओर धार्मिक सम्प्रदायों के भवन रखडे हें । उपनिषद्‌ 
वस्तुतः वह आध्यात्मिक जान का मानसरोवर हे, जिससे जान की भिन्न -भिन्न नदियां 
निकलकर इस पुण्य स्थल मेँ मानवमात्र के कल्याण ओर मंगल की कामना से बहती हे। 

उपनिषदों मे आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्ध पर विचार किया गया हे किं आत्मा 
परमात्मा का अश रै, जैसे - अग्नि-कण अग्नि के अश हें। उपनिषदों के ऋषियों ने 
सबसे पहली बार समस्त ब्रह्माण्ड तथा इसमें निवास करने वाले असंख्य जीव - जन्तुओं पर 
व्यापक रूप से विचार करना प्रारम्भ किया। उपनिषदीय ऋषियों दारा निकाले गए निष्कषं 
आज तक अकाट्य हे । उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धान्तो का सार्वकालिकं तथा सार्वदेशिक 
महत्व हे | 

उपनिषदों का आदर््वाद आज भी मानव के मस्तिष्क को प्रेरणा देने मे उतना ही 
समर्थ है, जितना कि प्राचीन समय मं धा; यट समस्त दर्शनों का म्‌लग्रन्य है ओर जैन जौर 
बोद्ध दर्शनों की आधारशिला भी है । इनके अध्ययन से भारतीय संस्कति कं आध्यात्मिक 


रूप का सच्चा परिचिय हमें मिलता हे । भारतीय सस्कति से इसका अविच्छिन्न सम्बन्ध हे। 











उपनिषद्‌ से तात्पर्य : - 

आत्मा - परमात्मा के जान ~ विषयक मुख्य रूप से प्रतिपादित शास्त्र ' उपनिषद्‌ ' कटे 
जाते है । “उपनिषद ” शब्द विषयक विभिन्न मत इस (न माने जाते ह :- - 
व्याकरणपरक मत :- 

उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति 'उप' ओर 'नि' उपसर्गपृवक षद्लृ सद्‌ धातु से 
किवप्‌ प्रत्यय का योग करने से निष्पन्न होती हे। षद्लृ धातु तीन अथो मे प्रयुक्त होती है 
) विशषरण या शिथिल करना, 2. गति अयात्‌ नान प्राप्त करना, 3. जवसाठन अथात्‌ नाग 
करना। 

उपनिषद्‌ शब्द स्त्रीलिंग है - उप ओर निषद्‌ कं मेल सै बना हे। 'उप' का अथै 
समीप अर्थात्‌ निकट है ओर 'निषद्‌' का अर्थं बैठनेवाला हे। इस तरह जो परम तत्त्व 
(ब्रह्म) के समीप पहूःकर बैठनेवाला जान हे, उसे उपनिषद्‌ कहते हं । समीप पहुचाने ' 
का अर्थ है ब्रह्म में विलीन करना ओर "बैठनेवाला' का अभिप्राय हे सदा स्थिर रहने वाला। 
तात्पर्य यह है कि आत्मा को ब्रह्य - रूप से प्रतिष्ठित करने वाले स्थिर जान को "उपनिषद्‌ 
कला जाता हे। 
वेदपरक मत :- 

वेदो कौ अन्तिम भाग को वेदान्त अथवा उपनिषद्‌ कहा जाता हे। 'रहस्य' भीं 


उपनिषद्‌ शब्ट का पर्यायवाची शब्द हे क्योकि उपनिषदों मे इनि रहस्यम्‌ ` ओर ` इन 








॥ 


गुह्यम्‌” शब्द अनेक स्थलों पर मिलता हे वस्तुतः उपनिषदों मे ब्रह्म, जीव ओर जगन्‌ आदि 
का वर्णन नितान्त रहस्यमय हे। उपनिषदों का प्रमुख विषय ब्रह्म का वर्णन करना है। 
इसलिए इसका नाम ब्रह्मविद्या" भी हे । ब्रह्मविद्या” ही उपनिषद्‌ का मुख्यार्थ है। उपनिषद्‌ 
का अर्थ विद्या भी हे, वह विद्या जो ब्रह्म कं समीप ले नाने वाली हे। 
वेदान्तपरक अर्थ : - 

वेद शब्ट विद्‌ (ज्ञान ) धातु से निष्पन्न होने वाले "ज्ञान" के अर्थ में प्रयुक्तं होता हे । 
वेट चार है - ऋग्वेद, यजुवद. सामवेद ओर अथर्ववेद ओर प्रत्येक वेद के चार - चार भाग 
हे - मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌। वेदो के अन्तिम भाग को वेदान्त या 
उपनिषद्‌ कहा गया दे । वेदो का यह भाग जानपरकं ह। 

ब्राह्मण ग्रन्थों मे यनो से सम्बन्धित अर्थात्‌ केवल वेदों की कर्मकाण्ड सम्बन्धी 
व्याख्या उपलब्ध होती हे। उपनिषदों मे ऋषियों ने जानकाण्ड को अधिक महत्त्व दिया रै) 
उन्होने चिन्तन - मनन ओर अपनी प्रतिभा के बल पर आत्मसाक्तात्कार किया है 

बृहद्‌ वैदिक साहित्य मे जारव्यय, श्यौ क पञ्चात्‌ उपनिषद्‌ ग्रन्थों का तरम जना 
हे उपनिषद्‌ ग्रन्थों मे आत्मनान, मोक्षनान ओर ब्रह्मनान की प्रधानना होने कौ कारण 


उनको आत्मविद्या, मो्नविद्या ओर ब्रह्मविद्या भी कटा जाता है। 








दानिक मत :- | 
दार्शनिक मन के अनुसार उप+वास ओर उप+निषद्‌ का एक ही अध्यात्मपरक 
अर्थं निकलता हे। उपनिषदे आत्मा अथवा परमात्मा कं समीप बेठाने अर्थान्‌ जान कराने 
का माध्यम हे। कठोपनिषद्‌ मे भी कहा गया हे किं प्रायः अज्ञानी जीव अपनी आत्मा का 
नरी ग इसलिए चक्र 8 च + =. भ मोघ जथयवा 
अनुभव नही करते। इसलिए ससार चक्र मे पड़ रहते हं । अतः मोक्ष अयवा परमानन्द प्राप्ति 
क लिए आत्मा कं समीप (उप) बैठना (निषद्‌) चाहिए। 
षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु ` धातु कं पटले 'उप' ओर 'नि' ये दो उपसर्ग ओर. 
अन्त में क्विप्‌ ' प्रत्यय लगाने से उपनिषद्‌ शब्द बनता ह| 
जिससे ब्रह्य का साक्नात्कार किया जा सके वह उपनिषद्‌ कहलाती हं । उपनिषदो में 
ब्रह्म जान अथवा ब्रह्मविद्या का ही प्रधानता से विवेचन तथा वर्णन किया हजा हं. जिससे 
उपनिषद्‌ को "अध्यात्मविदया' भी कहते है। ब्रह्म के प्रतिपादक वेद कं शिरोभाग अथवा 
अन्त मे होने से ये 'वेदान्त' या 'उत्तरमीमासा' भी करटी जाती हे। ब्रह्मनान, आत्मजान, 
= न याब्द =. ~ ४ सरिता 
तत््वनान ओर ब्रह्मविद्या -` ये सब पर्यायवाची शब्द हे। वेद कं अङःगभूत संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक मे से री ब्रहमानान प्रतिपादक भागो को पुक्‌ कर उनको "उपनिषद्‌ ` नाम दिया 


प 


गया दे। अमरकोषकाये के अनुसार "उपनिषद्‌ ` शब्द गृट धमं एव्‌ रहस्य क अर्थ मे प्रयुक्त 


हः 


क, 2 
होना ह| 
1 'उपनिषद्यतं ~ प्राप्यत ब्रह्मत्मभावाऽनयखा इति उचाचतद्‌।. 
2. धमे रहस्यृपनिषत्‌ स्यात्‌ । 

















उपनिषदों कौ संरव्या 

उपनिषदों की बडी महिमा हे। वैदिक वाडमय का शीर्षस्थान उपनिषद्‌ हे - इस 
कथनमात्र से ही उपनिषदों की लोकोनर महा स्पष्ट हो जाती है। प्राचीनकाल में 
ओंपनिषद्‌ ज्ञान का बडा महत्व था। ऊचे-से- ऊचे अधिकारी ही इस विद्या में पारगत होते 
थे। वैदिक काल से ही उपनिषदों कं स्वाध्याय की परम्परा प्रचलित हुई है। अतः कछ 
उपनिषद्‌ तो वेद कं ही अंश विशेष हे । कू ब्राह्यभाग ओर आरण्यको के अन्तर्गत हे। 
क्त इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होने पर भी आज से बहत प्राचीन काल के हे। 
उपनिषद - ग्रन्थ प्राचीन हों या अर्वाचीन - सभी नानप्रधान हं। सबका आविर्भाव 
किसी-न-किसी गृट॒ तत्त्व या रहस्य का प्रकाशन करने कं लिए ही हुआ है। अनः इनके 
स्वाध्याय से जान की वृद्धि ही होती है। मुक्तिकोपनिषद्‌ मे एक सौ आठ उपनिषटों के नाम 
आते हे। इसके अतिरिक्त मद्रास 'अडियार लाइब्रेरी" से भी उपनिषदो का एक संग्रह 
प्रकाशित हआ हे, जो अनेक भागो मे विभक्तं है। उसमे लगभग 279 उपनिषदों का 
प्रकाशन रवा दै) इस पर सब पर दृष्टिपात करने से यह चिव लेना है कि जब तकत 
लगभग 220 उपनिषदे प्रकाश में आ चुकी द, जर भी प्रकाशित हई होमी नथा कितनी ही 
अब भी अप्रकाशित सूप में उपलब्ध हो सकनी है। प्राचीन काल से द्वी अितीय 


जान - विनानशाली भारतवर्षं मे नान - विजान की अपरिमित ग्रन्थराशि का होना आश्चर्य 





की बात नहीं हे। भारत पर एक - एक करक अनेक बार विदेशी दस्युओं के आक्रमण हए 
ओर अनेक हारा हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितनी ही पुस्तकों तथा पुस्तकालयों को 
भस्मावशेष कर दिया गया। उतने पर भी जनो कू शेष दै, उसका भी यदि भारतीय जन 
आदरपूर्वक अनुजीलन करे तो पूर्वजो की जान - ज्योति अब भी इस देश मे प्रकाशित हो 
सकती हे। यहाँ 220 उपनिषदो की नामावली अकारादि क्रमसेदीजारहीहे;- 

] अक्षमालोपनिषद्‌ 

शः अकि- उपनिषद्‌ 

3.  अथर्वशिरखोपनिषद्‌ 

4.  अथवंशिर उपनिषद्‌ 

5. अद्रयतारकोपनिषद्‌ 

6. अद्धेतोपनिषद्‌ 

7.  अदेतभावनोपनिषद्‌ 

९. अध्यात्मोपनिषद्‌ 

9. अनुभवसारोपनिषद्‌ 

10. अन्नपृ्णोपनिषद्‌ 


11. अमनस्कोपनिषद्‌ 
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उपनिषदो कौ सख्या कं सम्बन्ध में विद्धानों मे पर्याप्त मतभेद पाया जाता है 


उपनिषदों की सख्या 106 से लेकर 220 तकं मानी जाती हे। इनमे }1 उपनिषदे प्रमुख 


मानी जाती ह॑ । उनकं नाम हं - ईश, कन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य, तैत्तिरीय 


एेतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक ओर वेतार्वतर }. इन प्रामाणिक उपनिषदो पर ही शंकराचार्य 


ने अपना भाष्य लिखा हे। श्री ह्यूम ने जिन प्रमुख 13 उपनिषदो का अग्रेजी मे अनुवाद 


किया हं, उनमें इन 1] के अतिरिक्त कौषीतकि ओर मेत्रायणीय उपनिषदे है । मुकितिक 


उपनिषद्‌ मे श्वेताश्वतर को छोडकर शेष 10 को ही प्रमुख उपनिषदे माना है! इनं 10 


उपनिषदो का नाम इस प्रकार हे ~ ईश, केन, कठ, ५्न, मुण्डक, माण्डक्य, तैमिरीय , 


एतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक ।3 


~~~ 


] 
र 
3 


[€ (लला शित)9 [ [0915805 0* ॥९०८{ {1716६ <: [16 
दशोपनिषद्‌ पठ (मृक््‌जउप्‌- !1- 2? 

इश - कन ~ कठ ~ प्रश्न ~ मुण्ड, माण्ड्क्य ~ तित्तिर ¦ 

एतरेय च छान्दोग्य बृहदारण्यकं तथा! (मृक० उप्‌. 1- 30) 


~~~ - ~ --~--~--~--*~ ---~----------------~-- ~, का ककः शशास ज क व ~~~ 


स 2 † - 


उपनिषदों को काल- क्रम के अनुसार निम्न प्रकार से बोँटा जा सकता हे। इनकी 


रचना भिन्न कालों मे हुई थी। 


प्राचीनतम उपनिषदं [रि ईश, छान्दोग्य, बृहदारण्यक । 
(700 ई. पू.) 

द्वितीय काल की उपनिषदे ~ एनरेय, तैत्तिरीय 

(600 ई.पू.) 

तृतीय काल की उपनिषदे - प्रशन, केन, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य 


(500 ई पू. से 400 ई. पू.) 

चतुर्थ काल की उपनिषदे त कौषीतकि, मत्री, श्वेताश्वतर 

(300 से 100 ई. पू) 
उपनिषदों का वेदों कं अनुसार वगीकरण : - 

प्रत्येक उपनिषद्‌ का किसी न किसी वेद से सम्बन्ध माना जाता हं । यह आवश्यक 
नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में उस वेद से सम्बद्ध विषयों का ही वर्णन हो। प्रत्येक वेद से 
सम्बद्ध उपनिषद्‌ की संख्या, उनके नाम एवं उनकं शान्ति -पाठ का विस्तृत वर्णन 
मुक्तिक उपनिषदों मे प्राप्त होता हे । इनकी सख्या 108 दहे । संक्नेप में प्रत्येक वेद से सम्बद्ध 


उपनिषदे इस प्रकार है :-- 


1 अष्टाविश्ात्युपनिषद्‌ :, निर्णय सागर प्रस, 1930, पु ° 3 63 - 3 64 


याक क ह 





न 


}. ऋग्वेदीय ् 
2. शुक्ल यजुवदीय 

3. कृष्ण यजुवेदीय 
4. सामवेदीय ¢ 


अथववेदीय -- 


() 


उपनिषदों का विषयानुसार वगीकरण 


= र. 2 = 
एतरेय, कोषीगकि आदि 10 उपनिषदे 


ईश, बृहदारण्यक आदि 19 


कठ, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, केवल्य आदि 32 


कोन, छान्दोग्य , मेत्रायणि आदि 1८ 


प्रशन, मुण्डक, माण्ड्क्य, महानारायण जदि 3) 


उपनिषदे 


# कय 
# ॥ 


108 उपनिषदों को विषयानुसार ¢ भागो मे बोँटा 7 सकता हे :- 


1 वेदान्त कं सिद्धान्तो पर निर्भर - 24 
2. योग कं सिद्धान्तो पर निर्भर - 20 
3. साख्य कं सिद्धान्तो पर निभर 17 
4. वैष्णव - सिद्धान्तो पर निभैर - 14 
5. शैव - सिद्धान्तो पर निभर -- 15 
6. शाक्त तथा अन्य सिद्धान्तो पर निर्भर - 18 


विभिन्न विषयों पर इतनी संख्या मे छोटी - बडी उ "निषदं के होने का यह कारण हे 


कि सभी धर्मो ओर मतों के अनुयायियों 


प्रतिनिधित्व करने वाली कोई न कोई ¶तानधित्व करने वाली कोड न कोटं उपनिषद हो। ` 


का यह प्रयत्नं रहा है कि उनके मन्तव्य का 


तरदाचार्य ~ संस्कत साहित्य का इतिहास (हिन्दी } ` ५ 42 


== ५ > = 


इवेताङ्वतरोपनिषद्‌ : नामकरण 

उपनिषदों के नामकरण का भी अपना ही एक ठग हे। किसी उपनिषद्‌ का नाम 
पहले मन्त्र कं पहले शब्द से पड गया, तो किसी का नाम उनके ऋषि कं नाम पर पड 
गया। उवेताश्वतरोपनिषद्‌ का नाम भी इसके अपने ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ हे । स्वयं 
इस उपनिषद्‌ के अन्तिम अध्याय) (७.21) के इक्कीसवें मन्त्र में यह बतलाया गया हे कि 
श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव तथा परमात्मा की कृपा से ब्रह्म को 
जाना था ओर परमहस सन्यासियों को इसका उपदेश दिया था। इस मन्त्र मेँ केवल यह कहा 
गया है कि कोई श्वेताश्वतर नामक ऋषि थे। शकरानन्दः नामक टीकाकार ने इसकं नाम 
पर थोडा-सा प्रकाश डाला है। उनका कहना हे कि श्वेताश्वतर वह ऋषि है जिसकी 
इन्द्रियां हमेशा ही दमित तथा अन्तर्मुखी हे, विपरीत प्रवृत्तियों से रहित हं या जिसका अश्व 
अत्यधिक सरूप से श्वेत है, या जो अष्टांग योग में सलग्न है। एेसा प्रतीत होता है कि 
शंकरानन्द की यह व्याख्या प्रतीकात्मक हे। अश्वतर का अर्थं हे - खच्चर। इसका एकं 
आश्य यह हो सकता है कि एक एेसा ऋषि जिसका खच्चर सफद रग का हे प्राचीनकाल 


मे खच्चसो का काफी प्रयोग होता था ओर वह एक उपयोमी यातायात का साधन भी माना 





1 तपः प्रभावादेवप्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान । 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र प्रोवाच सम्यगुषिसंघजुष्टम्‌।। (8० उप० 6.3 ) 

2. श्वेता अवदाताः सदाऽन्तर्मुरवत्वेन विपरीतप्रवृत्तिरहिता अवा इन्द्रियाणि यस्य स श्वेताश्वः । 
अतिशयेन शवेताश्वः उवेताङ्वतरः। अष्टांगयोगनिरत इत्यर्थः (दीपिका ) पु ° 142 


= ॐ 4 <= 
जाता था। श्वेताश्व जैसे अर्जन के नाम का एक पर्याय हे उसी प्रकार श्वेताश्वतर एक 


त्र्षिकानामभीहे। 


हि 
ए़ृवेताङ्वतरोपनिषद्‌ : रयनाकाल 

एवेताशङ्वतरोपनिषद्‌ के रचना- काल कं विषय मे कछ निश्चित्‌ मत प्रकट करना 
द्ष्कर कार्य है । इस उपनिषद्‌ क विषय मं विद्रानों की एक धारणा हे किं यह उपनिषद्‌ उस 
काल की रचना है जब सांख्य, योग तथा वेदान्त स्वतन्त्र रूप मेँ दार्शनिक विचारधारा कं रूप 
मँ स्वीकृत नहीं हो पाए थे। संभवतः यह इसलिए कहा गया हे कि इस उपनिषद्‌ मे इन 
तीनों दार्शनिक विचारधाराओं कं अकर उपलब्ध होते हे । 

कछ विद्धानों का कहनाहे कि साम्प्रदायिक उपनिषदों की परम्परा मे यह उपनिषद्‌ 
सबसे पहला उपनिषद्‌ है क्योकि इसका सम्बन्ध रुद्र - शिव से हे। इस उपनिषद्‌ कं निमौण 
के पश्चात्‌ शैव, शाक्त तथा वैष्णव उपनिषदों की एक सुदृढ परम्परा प्रारम्भ हो गई ओौर 
इसी परम्परा मे सामान्य वेदान्त, योग ओर सन्यास से सम्बन्धित विषयों पर भी उपनिषदों 
क रचना शुरु हो गई। 

्वेताश्वतरोपनिषद के काल के विषय मे विद्वानों ने भिन्न - भिन्न मत व्यक्तं किए 
है। इ. उन्लयु होपकिन्स' कं अनुसार इस उपनिषद्‌ का काल ई.पू. चतुर्थं शताब्दी हे। कीथः 
ने होँपकिन्स द्वारा सुञ्ञाए गए समय पर आपत्ति की हे परन्तु वे स्वयं कोई काल निर्धारित 
नहीं कर सके। आर.जी. भण्डारकर का सुञ्ाव हे कि यह उपनिषद्‌ भक्ति काल की 
जर्नल आफ अमेरिकन ओस्यिण्टल सोसाइटी, वाल्यूम 22 पु, 336 (कुन्नो-1) 


2. रिलिजन एण्ड फिलासफी ओंफ दि वेद एण्ड दि उपनिषद्‌, पु ° 502 ~ 503 
3. वैष्णाविज्म, डोविज्म एण्ड माइनर रिलिजीयस सिस्टस्स प° 110 





छ क 
प्रारम्भिक रचना है। ड. राधाकृष्णन! का कहना हे कि यह उपनिषद्‌ बुद्ध से पूर्ववतीं हे 
क्योकि इसमे सांख्य तथा योग क पारिभाषिक शब्द उपलब्ध होते हं। इस उपनिषद्‌ क 
अन्तिम अध्यायः में भक्ति की ओर एक हलत्का-सा संकंत किया गया हे। इसको देखकर 
यह कहा जा सकता है कि भक्ति सूत्रों तथा गीता मेँ जो भक्ति की सुदृढ परम्परा मिलती हे 
यह संकेत निश्चित ही उस परम्परा से काफी पुराना हे। जहो तक इस परम्परा कं विकास 
का सम्बन्ध है, निश्चित ही उस हल्के संकेत से गीता की भक्ति तक की लम्बी यात्रा मं 
लगभग दो सौ वर्षो का समय अवश्य लगा होगा। आजकल यह माना जाता हे कि 
महाभारत का वर्तमान रूप ईसा के पश्चात्‌ तृतीय शताब्दी तक अवश्य पूर्णं हो गया होगा। 
इस प्रकार इसमे से दो सौ वर्षो का अन्तर करने कं पश्चात्‌ ईसा कं पश्चात्‌ प्रथम शताब्दी 
ही श्वेताश्वरोपनिषद्‌ का संभावित काल प्रतीत होता है यद्यपि कू वि्टानों ने इसको इसा 


पूर्व चतुर्थ या ्पोचवीं शताब्दी मेँ भी रखने का प्रयत्न किया हे। 





1. इंडियन फिलासफो, वाल्यूम ।, पु० 51 
2. यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथितां ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः।। (शृज्डप ० 6.23 ) 


हि 
ए़वेतार्वरोपनिषद्‌ का सामान्य परिचय 

सम्पूर्ण उपनिषद्‌ छः अध्यायो में विभक्त हे। पहले अध्याय मे सर्वप्रथम सृष्टि कौ 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय विषयक प्रष्नों को उठाया गया ह इसकं अनन्तर यह प्रतिपादित 
किया गया है कि 'देवात्मशक्ति" ही एक एसा तत्त्व ह जिसके दारा सृष्टि का निर्माण किया 
गया है।' इसके चक्र तथा नदी सूषी प्रतीको के माध्यम से संसार कं प्रपञ्च का निरूपण 
किया गया है। इसी अध्याय में आगे चलकर भोक्ता, भोग्य ओर नियन्ता से युक्त त्रिविध 
बरह्म का प्रतिपादन किया गया है। पहले अध्याय के अन्त में उदघोष किया गयाहे कि 
अपने शरीर तथा प्रणय पर निरन्तर चिन्तन करने से निगूढ आत्मा का दशन किया जा 
सकता है। रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे का मत हे कि उवेताए्वरोपनिषद्‌ का स्वाभाविक अन्त 
इसके पहले अध्याय में ही हो जाता है जैसा कि अन्त में शब्दों की पुनरावृत्ति से प्रतीत होता 
है तथा शेष अध्याय किसी परवती युग के क्षेपक है । दूसरे अध्याय कं प्रारम्भिकं पोच मन्त्रों 
मे सूर्यं देवता का कि है ओर उनसे प्रार्थना की गई हे कि वह हमारे मन एवं बुद्धि को 


तत्व - चिन्तन मे लगाए।“ 





॥ ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगृणैर्निगूढाम्‌। 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः।। (इृण्डप० 1-3 ) 
2 उद्गीततमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्त। (इ०्डप० 1.7) 
उपनिषद्‌ दर्शन का रचनात्मक सवेक्षण, पु° 21, जयपुर 1871 
4. युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः। 
अग्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत (उइज्डप० 2.1) 


== 2 8 न 


इसके पश्चात्‌ योग का विशद वर्णन दिया गया है। यहाँ यह जातव्य हे कि इस 
उपनिषद्‌ का उदेश्य योग को एक शास्त्र रूप में प्रतिपादित करना नहीं हे जैसा कि 
पातञ्जल योगसूत्र में दुष्टि गोचर होता हे, यहां पर कंवल योगिकं प्रक्रिया का दिग्दर्शन मात्र 
कराया गया है। तीसरे अध्याय में रुद्र - शिव के माहात्म्य का विशद वर्णन किया गया हे ओर 
यह प्रतिपादित किया गया है कि रुद्र की संसार ही उत्पत्ति, स्थिति तथा सहार का मात्र एक 
कारण है।' चौथे अध्याय में परमात्मा तथा जीवात्मा की तुलना दो पक्षियों से की गहं हे। 
जीवात्मा संसार रूपी वृक्ष के फल को खाता ह तथा परमात्मा जीवात्मा का मात्र दर्शन 
करता है। यह सारा ससार उस परमात्मा की माया है ओर वह महेश्वर स्वय मायावी हे । यह 
सारा संसार उसके अवयवो से व्याप्त है । वह परमात्मा सुष्टि की उत्पत्ति के अत्यधिक गहन 
क्षणो मे भी विद्यमान रहता है ओर वही सारे लोकों का रभक भी है। अन्त मेँ रुद्र देवता से 
प्रार्थना की गई है किं आप हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ ओर अश्वं का विनाश न करे।* 
पचवां अध्याय इस उद्घोष से प्रारम्भ होता है किं उस परमात्मा मे विद्या ओर अविद्या 


अन्तर्निहित है ओर जो विद्या ओर अविद्या का भी नियमन करता हे वह तो कोड अन्यही 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाल्लोकानीशत इजनीभिः। 
प्रत्यङः जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः (ङन्डप० 3.2) 
2. (क ) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति (इज्डप० 4.5) 

(रव ) ऋ ० वे ०, 1.164.20 
3. मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोखु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 

वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे (शृज्डप ० 4.22 ) 








[1 
# 





> 2 फ ध 
हे ।' इसके पश्चात्‌ सांख्य सूत्रों के प्रणेता कपिल मुनि का संकत किया गया हे। इस अध्याय 
मे कछ अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का भी उल्लेख किया गया हे। अन्तिम अध्याय मे 


शुद्ध सगुण ईश्वर का निरूपण तथा गुरु - भक्ति ओर ईश्वर भक्ति का जदेश हं। 





1. हे अक्षरे ब्रह्मपर त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे 
क्रं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः (श्०्डप ० 5.1) 











दवितीय अध्याय 
योग को अवधारणा 

(क) योग से अभिप्राय 

(ख) योग कौ महत्ता 

(ग) योग के अंग 





योग से अभिप्राय 


योग" भारतीय सनातन धर्म - दर्शन एव सस्कृति का अभिन्न अगहं। योग का 
इतिहास अति प्राचीन है| इसका मूल सूप वैदिक संहिताओं मेँ सूत्ररूप मे उपनिबद्ध हे 
अध्यात्मपरम्परा एवं सस्कुत वाडमय कं आस्तिक दर्शनो मे भी योग का स्थान अप्रतिमरूप 
से स्वीकार किया गया है। मोहनजोदडो से प्राप्त योगी की मूर्तिं इस बात का प्रमाण हे कि 
प्राचीन काल मेँ भी योग का महत्त्वपूर्णं स्थान था।८योग भारतवर्ष की अमूल्य सम्पत्ति हे, 
जिसकी सुद्र अतीत काल से अविच्छिन्न रूप से गुरुपरम्परा चली आ रही हे 
त्रि यथार्थतः एक दर्शन है, वैदिक षडदर्शनों मे इसकी गणना होती हे। इस दर्शन 
के प्रवर्तक महर्षिं पतञ्जलि" हे । उनका यह योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति तथा 
कवल्य नामक चार पादों मे विभक्त है। महर्षि पतञ्जलि के योग - दर्शन पर भी अनेकां 
व्याख्या, भाष्य, विवरण आदि है ये सभी योग कं प्रशसापरक मौर परमात्म -प्राप्ति में 


अत्यन्त सहायक हे | 


~. भ्वद्यपि भारतवर्ष मे सभी भाषाओं मे योग - साहित्य पर अपार सामग्री है ओर केवल 
योग पर ही विभिन्न भाषाओं मे अनेको ग्रन्थ निर्मित हए र, जिनकी विस्तृत सूची आफ़क्ट 
तया कून्हन राजा ओर बी. राघवन (8. २२९५०) आदि कं कटेलग्स कौटेलग्रम (बृहत्‌ 


सस्कृत ग्रन्थ- सुची) आदि मे देखी जा सकती हे। वेद, उपनिषद्‌, आरण्यके, 





छ त 
ब्राह्मण - ग्रन्य - इतिहास - पुराण सभी योग की व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करते है| 
योगवासिष्ठ में योग पर बत्तीस हजार (32000 ) श्लोकं है । 

` योग एक सच्ची विद्या है जिसका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता हे। मनुष्य - शरीर का परम 
प्रयोजन सकल दुःखनिवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति है। कनोपनिषद्‌ मं स्पष्ट रूप सै 
स्वीकार किया गया है किं इस मानव - शरीर में यदि परमतत्त्व का बोध हो गया तो 
मानव - शरीर सार्थक हो गया अन्यथा मानो महान्‌ विनाश या सर्वनाश हो गया। एसा होने पर 
चोरासी लाख योनियो के चक्र मेँ पुनः जाना पडेगा।। ` 

{ योग एक स्वतन्त्र दर्शन होते हुए भी एेसी सार्वभौम साधन - सामग्री प्रस्तुत करता हे, 
जिसका उपयोग सभी दर्शनो, धर्मा एवं मतमतान्तरों मेँ भी खुल्लम - खुल्ला हुजा हं । यह 
आत्मा - परमात्मा का मेल ही नहीं करवाता हे, अपितु तन्व - सा्नात्कार एवं स्वास्थ्य - लाभ 
भी करवाता हे। यही कारण है कि इसकी महत्ता, उपादेयता एव व्यावहारिकता उतनी ही 
आधुनिक समय में भी है, जितनी कि इसकं प्रस्थापकों के प्राचीन युग मे थी। 

योग न की व्युत्पत्ति "युज्‌" धातु से हुई हं । याज्ञवल्क्य "युजिर्‌ योगे" एसी 


~> 


व 


व्युत्पत्ति मानते हए जीवात्मा ओर परमात्मा कं सयोग कौ "योग ' की अभिधा प्रदान करते 
हे ।2 


त 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः (के न्डप० 2.5 ) 
2. संयोगो योम इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनोः (स० द० वं० यू.० 574, 








_ 
¢ बलदेव उपाध्याय के अनुसार सभी विक्षेपो को हटाकर मन का एकाग्र होना योग 

हे ।! जैसे स्वयं पतञ्जलि जी ने कहा हे किं योग चित्त की वृत्तियो के निरोध को कहते है।: 
` अमरकोश के अनुसार योग का अभिप्राय अनेक प्रकार से हे जैसे - कवच, 

सामदामभेददण्डनीति आदि उपाय, ध्यान, सगति, युक्ति ।3 

 _फ“योग दर्शन का मुख्य सिद्धान्त - उन उपायों कौ शिक्षा देना हे, जिनके द्वारा मानव 

आत्मा पूर्णरूप से परमात्मा में मिल जाए ओर इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसी मागं 


का नाम योग हे। वाचस्पत्य नामक शास्त्र से एसा भाव उपलब्ध होता हे 1. 
नय ' ~ । से ह । 
~ रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास लिखते हं कि योग कं द्वारा शरीर का त्याग 


करना चाहिए ।ऽ 
श + 


› शंवस्मृति कहती हे कि सभी का हित सोचने वाला, मैत्री भाव रखने वाला, पत्थर 


एव सोने को समान जानने वाला ध्यान योग मे निरत योगी परमगति को प्राप्त होता हे। 





1. ५ सम्यगाधीयते एकागरीक्रियते विक्षेपान परिहत्य मनोयत्र त सं समाधिः 
(भा०द०ब्र°उपा० पु 303 


2. ‡ योगश्यित वृत्ति निरोधः (पा० यो० द° स० 1.2 ) 

3 -> योगः ~ संनहनो पायध्यान संगीत युक्तिषु इत्यमरः (अ०्को ° पु० 548) 
4. 1 वादस्पत्यम्‌ शास्त्र ~ योगस्य व्याव्या 

9. 4 योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ (रघु ° 18 ) 


^ > स्व॑भूतहितो मैत्र समलोष्टार्म काञ्चनः 
ध्यानयोगरतोनित्यं भिक्षुयौयात्‌ परां गतिम्‌।। (शं० स्म॒ ० अ०7 श्ली० 8) 





१ 
चका ~+ >) 


| 
(3) 
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८ ञअभिनान क्रन्त _) मे नः वः च । प ऋ ज ~ मिलना मिलाप भ्त 
 - "अभिनान शाकृन्तलम्‌' मे योगं से अभिप्र - जौडना, मिलाना, मिलाप, संगम, 


मिश्रण हे | 
कठोपनिषद्‌ के मतानुसार मन का वशीकरण ही योग ह मन को वश मेँ करते हूए 
इन्द्रियों को लौकिक विषयों सं र परमार्थ तत्त्व में लगाना ही योग है जिसकं 
फलस्वरूप पौनपुन्येण मनुष्य को जन्म नही लेना पडता। 
जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी से सम्पन्न मन रूपी लगाम को वश मे रखनं 
वाला है, वह संसार मार्ग को चीरता हआ पार पहुंचकर सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान 
के सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता हे । यही परागति हं । 
मीता में योग का अर्थ समद्शी होना पाया गया हे |` 
 वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी आत्मज्ञान एवं परमात्म तत्त्व कं मागं का निरूपण करते 
हुए कहा गया है कि जो एक नित्य चेतन (परमात्मा) बहुत से कर्मफल भोगो का विधान 


करता है उस भक्तियोग, ज्ञानयोग एवं कर्मयोग से प्राप्त करने योग्य सबक कारणरूप 


+~, युजभावादौ घज कुत्वं ~ उप शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌। । 
(अ० जाक््‌० ८2 । 
[१ यस्तु विज्ञानवान भवतति समनस्कः सदा शुचिः। 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायत । | 
विज्ञानसारयिर्यस्त, मनः प्रग्रहवान्‌ नरः। 
सोऽध्वनः पारमाप्नोत तद्विष्णोः परमं पदम्‌।। (कठ ० उप०अ०1, व० 3 मं० 8१) 


3. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्जिनः।। (भ० गी° अ० 5, श्लो ° 18) 
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प्रमदेव परमात्मा को जानकर समस्त बन्धनो से मुक्त हो जाता ह। अतः योग से अभिप्राय 
यहां मोक्ष बताया गया है| 

( चरक _ संहिता मे शारीरिक एवं मानसिक सन्तुलन का सम बने रहना ही सुखमय 
योग हे एसा पाठ मिलता है अर्थात्‌ जीवन का सुखमय बना रहना ही योग हे एसा चरक का 


मत ह| 


= 


+ 


...मन को वृत्तिहीन करके जीवात्मा को परमात्मा में लगाना। आत्मा को परमात्मा मे 


, 


विलीन कर विमुक्त होना ही योगाभिप्राय हे ।3 


~ / हारीत स्मृति के अनुसार सभी प्रकार कं पातको का नाशकं योग हं जिससे प्रवृत्ति 


धमं रूपी बन्धन नष्ट हो जाते हँ ओर निवृत्ति प्राप्त होती हं 11 | 
वस्तुतः योग एक संस्कृत शब्द है, जिसका भाव यह हे कि जो आप अपने कौ 


सम्मते हे उससे आप सर्वथा भिन्न हैँ । तत्त्वतः जो आप हे, उससे सयुक्त करने वाली 


साधना का नाम योग है। आप सम्पूर्ण विश्व की मूल शक्ति है न कि इस सीमित शरीर मे 





॥ नित्यो नित्यानां येतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ 
तत्कारणं साख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व॑पाञ्ैः (० उप० 6 ८13 ) 
2. शरीर सत्वसंज्ञ य व्याधीनामाश्रयोसतः। 
तथा सुखानां योगस्तु सुरानां कारणं समः।। (चण्सं० अ० 1, श्लो ० 55) 
‡- वृत्तिहीनं मन कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि एकोकूत्य 
विमुच्येत योगोऽयं मर्य उच्यते} (द ०स्०° अ० 7, श्लो ०) 
4. योगाभ्यास बलेनैव नश्येयु सर्वपातकान्‌। 
तस्माद्योगपरोभूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः।। (हा ० स्मृ० अ०7, श्लो० 3, प° 314; 





रहने वाले सामान्य व्यक्ति। अपने हृदय के एकान्त मूल भाग मेँ जो स्थित हे, वही आप हं । 
विष्व के सभो धर्मो ने उस तत्तव को विभिन्न भाषा एवं शैलियों मे समञ्ञाने का प्रयास किया 
= ~ न ॥ = 

हे। बाईबल के अनुसार - ` परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही आकार- प्रकार कं अनुरूप 
निर्मित किया, स्वर्ग का साम्राज्य उसके हृदय मे ही हे। ' मुसलमानां कं पवित्र ग्रन्थ करान 
की यह घोषणा है कि - "मनुष्य परमात्मा की ही एक ज्योतिर्मय किरण हे । ' उपनिषदे भी 


तत्त्वमसि" अर्थात्‌ ' तुम वही परमात्मा हो" - यह कहकर इसी तथ्य को प्रतिपादित करती 


हं । यही विश्व के सभी धर्मों की आधारभूत मान्यता हे | 
, ईसा मसीह , गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, मूसा जर मोहम्मद आदि सभी ने मस्तिष्क को 
संकीर्णता से ऊपर उठकर उदार एवं गम्भीर चिन्तन का ओर समस्त विश्व कं साथ 
आत्मभाव करने का निर्देश दिया है ओर इस प्रकार सभी प्राणियों तथा परमात्मा के साथ 
तादात्म्य संस्थापित करने का उपदेश दिया है। यही योग का मुख्य लक्ष्य ह अर्थात्‌ आत्मा 
या परमात्मा का साक्षात्कार ही मनुष्य के जीवन का मूल लक्ष्य हे | 
योग विषय अनन्त तथा असीम है। सभी आचार्यो ने इसकी पृथक्‌ - पृथक्‌ परिभाषां 
दी हें। योग जैसे गहन ओर द्‌रुह विषय में ूर्वाचार्यो के अनेक मत होना स्वाभाविकं हे । जो 


विषय गूढ ओर जटिल होता दवै उसका अनेक प्रकार से समीक्षण किया जाना भी एके प्रकार 


से उसके महत्दं का सूचकं है। "योग ' शब्द प्रसंगाधीन अनेक अ्थाँ मै पाया जाता हे । अतः 
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उका साकतिक अर्थ करना उचित नही। कोई योग का अर्थ समाधि करताहैतो किसी 
कं मत ने अष्टागयोग द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करना ही योग हे। कु लोग योग का अर्थ 
सहकार करने हतो किसी क मत में "योग' नाम ठो भावों के सयोग या मिलाप काहे, 
गवेषणापूर्वक निरीप्षण करने से पता चलता हे कि योग का अर्थ 'त्याग' करना ही उचित 


। वह चाहे किसी अभिप्रेत - अभीष्ट के मिलाप के लिए हो या स्वतन्त्र हो किन्तु योग का 


21 


अथ त्याग" करना युक्तियुक्त एवं हेतुपूर्ण है। लोक मे भी योग का अर्थ त्याग ही देखा 
जाता हे। जैसे - अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानो ससार से योगदहीलियाहो, 


एसा लोग कहते हे। सन्यासयोग, साख्ययोग, निष्कामकर्मयोग आदि शब्दो से एसी प्रतीती 


होती है कि योग शब्द त्यागमात्र में पर्यवसित हे। 


(न, स 


न 3 7 8 


योग कौ महत्ता 


आज के इस वैज्ञानिक युग में मानव ने विकास तो किया हे, परन्तु वह अपने स 
बहुत दूर होता चला जा रहा है। हर प्रकार कं सुख - सुविधा के साधन उपलब्ध होने पर भी 
उसके भीतर कीं कछ कमी हे, जिसे पाने कं लिए वह सर्वद प्रयत्नशील है॥ यदि कहा 
जाए कि वह कमी किसी भोतिक वस्तु की हे, तो यह कहना युक्ति संगत न होगा, | क्योकि 


फिर तो विकसित देशों मै जो आज अशान्ति दिखलाई पड रही है, वह नहीं होनी चाहिए 


प्रकार की सुख - सुविधा क 
9 42 ( किलं ४, 
साथ _ साथ मन की शान्ति का होना अत्यन्त अनिवार्यं हं ओद्‌ सन की'शान्ति तभी सभव हे 


थी |, जबकि एसा आज प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा हं (3 अतः हर प्र 


जब मन को चासौ ओर से अर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ से हटाकर आन्तरिकं जगत्‌ मे एकाग्र किया 


जाए ओर मन को एकार्म कैसे किया जाए - इस तथ्य को जानना भी आवश्यक हे ओर 


इसे जानने का सुलभ एव सरलतम उपाय हे ~ योग |} जज के इस अशान्त वातावरण मं, 


जबकि चाये ओर फैले हए आतंक ने मनुष्य की मानसिक स्थिति को हिलाकर रख दिया हे, 


तो दूसरी ओर भयावह रोगों ने घेर रखा है ‡ एसे समय मेः योग मानव - जीवन कं लिए 


रामबाण ओषधि सिद्ध हो सकता हं। 


इस समय सम्पूर्ण विश्व का जनमानस अशान्ति से बुरी तरह त्रस्त दै, उसे किसी एसी 


विद्या की वोज है. जिससे कि शान्ति प्राप्त हो सक । इस र्य के लिए यह कहना अनुचित 
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न होगा कि ~ भारतीय योग विश्व के जनमानस का अभिलषित मनोरथ पूर्ण करने मं 
पूर्णतया समर्थ है। यही कारण है कि आज सम्पूर्णं विश्व में योग कं प्रति विशेष अभिरुचि 
देरी जा रही है। केवल भारत में ही नही, अपितु विदेशो मेँ भी योग प्रशिक्षण केन्द्र खुल 
रहे 1.) 
> यग जीवन को सार्थक बनाने वाले साधनों मे उत्तम साधन है। इसका महत्व तो 
इसी से जाना जा सकता हैकि यह मनुष्य को सभी प्रकार के आवरणों ओर विक्षेपो से सदा 
कं लिए मुक्तं करता हुआ एेसा विशुद्ध अन्तःकरणवाला बना देता है कि परमात्मा से उसका 
(अभिन्न सम्बन्ध अपने - आप स्थापित हो जाता हे। अथात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कथन हे- 
योग से युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणवाला विजितात्मा `` शरीरेजयी, जितेन्द्रिय ओर सब भूतो 


मे अपने आत्मा को देखने वाला यथार्थं जानी हो जाता हे। इस प्रकार स्थित पुरुष 


लोकसंग्रह कौ लिए कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नही होता अर्थात्‌ कमो सै नही 


बधत्ता' | _ 
णी (~ ` 


योग तन को सुगठित, मन को नियन्त्रित ओर आत्मा को उद्भासित करता हं । यह 


खभो जअभ्युत्थानों का सबसे मुख्य जाधार एवं सारस्वत उपनब्धि का अक्षुण्ण स्रोत है । इसकं 


नियमित अभ्यास से मनुष्य कं सारे सशय दूर हो जाते हे । अपनी ऊंचाई के चरम बिन्दु पर 


--- 








० क गै 





1. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कूर्वन्नपि न लिप्यते।। (भ० गी, 57) 
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पहुचकर योग आत्मा ओर परमात्मा के मिलन का अप्रतिम माध्यम बन जाता ४ 
तत्त्वदर्शी महर्षयो ने परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय 'ध्यान ' अर्थात्‌ 'योग' 
ही बताया हे (4 
-~--=्योग के महन्व पर प्रकाश डालते हुए स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धवजी को यही 
समञ्माया था कि - प्रिय उद्धव! जैने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने 
कं लिए अधिकारिभेद से तीन प्रकार के योगों - जानयीग, कर्मयोग ओर भक्तियोग का 
उपदेश दिया है। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनक अतिरिक्त ओर कोई उपाय कटी 
नहीं हे २ 


= मल 4 
यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मन ही बन्धन ओर मोक्ष का मूल कार । हे।* एसी 


स्थिति भे आवश्यकता हे मन को अनुरूपता प्रदान करने की, जिससे भटकाव की स्थिति 


उत्सन्न हीनो) तात्पर्यं यह द कि योग- साधना द्वारा मन को निरन्तर ईशवरोन्मुख 


-योति मे आत्मतत्त्व द्वारा परब्रह्म 


भ योग का यह वैशिष्ट्य है कि उसकी साधना की 
__ __.._ „~~ 


णाता 


` यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हद्यस्येह ग्रन्थयः। „5 
भवत्येतावदृर्ध्यनु शानम्‌ तः©89 उप्त ८.०. 
2८ नो मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदर्ध्यनुशानम्‌। । (क ००.१.५) 
2 नाभ्यासाद्‌ देवं पश्येन्निगूढ वत्‌ । । (इन्डपण 
मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। ^ 
१ भानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति क्‌ त्रचित्‌।। ¦ >° 
गन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः (भ० गी ०) 


-- ~ 
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परमात्म - नत्व की प्राप्ति हो जाती हे, फिर तो उसके सामने किसी प्रकार कं बन्धन कं 
रहने का कोई प्रन ही नहीं रह जाता | योगयुक्त होते ही इन्द्रियो सही रूप मेँ विकसित होने 


लगती ह। इन्द्रियों को जडता से ऊपर उठानेवाला अनुपम तत्त्व योग ही ॥ भारतीय 


= 


चिकित्साशास्त्र मे भी यही सिद्धान्त निरूपित ह) 

तत्त्वतः योगाभ्यास से एक साथ अनेक लाभ होते हें। यथा - आलस्य - त्याग, 
आत्मबल - विस्तार, भय - संशय - निवारण, उत्साहवुद्धि, स्वास्थ्यलाभ, बौद्धिक विकास, 
आध्यात्मिक उन्नयन आदि। योग एक व्यवहार - परक विद्या है। इसलिए साधारण - से - साधारण 
व्यक्ति भी इसके अभ्यास से असाधारण लाभ उठा सकता र 6 

` अनेक योगासन रसे है, जिन्दे अति सरलता से अपनाकर शारीरिक एव मानसिक 

शक्तियो का विकास किया जा सकता हे, क्योकि शरीर ओर मन कं स्वस्थ रहने पर मनुष्य 
असम्भव - से - असम्भव कार्यो को भी सम्पन्न कर लेता हं ॥/ 

ससार को भयंकर रोगों से मुक्त करना अथवा उनसे बचे रहने का मार्ग - दर्शन 
रना योगविद्या की महान्‌ देन है। आज भी अनेक चिकित्सा - केन्द्र मे विभिन्न शारीरिक 
एवं मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है। शारीरिक ओर मानसिक इन धिविध रोगो कं 


निवारण को लिए ्ोग में दो प्रकार की साधनाए नर्धास्ति की गई हं ` बहिर भीर 


[कका रे 


1 अ कक 


-- _ 
] 
सेन्द्रियचेतनद्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम्‌। (आचार्य चरकं । 





चि 1 | ॥ । + | | । 
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' ` "न प्रकी. ;; 





जन्तरग। अष्टागयाग क प्रथम पाच अजग जयात्‌ यम-नियम- जासन - प्राणायाम - प्रत्याहार 
बाहरग साधन ह तथा अन्तिम तीन धारणा- ध्यान - समाधि अन्तरंग साधन कहे गए ह| 
शरोर की स्वस्थता के लिए बहिर्ग साधन ओर मानसिक स्वस्थता के लिए अन्तरग साधन 
विशेष रूप से उपयोगी है । योग - साधना का प्रत्येक अग अपना एक विशिष्ट स्थान रखता 
हे। यह योग ~ साधन एेसा है कि इसका थोडा - सा अनष्ठान करने से ही उचित्त लाभ हो 


सकता हे। इसीलिए कहा जाता है कि - सम्पूर्ण शास्त्रों मेँ यह योग शास्त्र ही प्रत्यक्ष 


अनभव का शास्त्र हे 

( योग के सम्यक्‌ अभ्यास से तो रोग ओर जरा- जन्य क्लेश का परिहार होता ही हे, 

साधक को इच्छामृत्यु की शक्ति भी प्राप्त हो जाती हे अर्थात्‌ योगाग्निमय शरीर को प्राप्त 

कर लेने वाले उस योगी के शरीरमेनतोरोग होता है, न बुढापा आता है ओर न उसकी 
-मृत््युही होती हे।)) 

यह योग काही प्रभाव हे किं मनुष्य का शरीर काल के निकष पर ररा उतरकर 

तप्त कञ्चन कौ भोति दमकता रहता है ओर प्राणवायु पर अधिकार कर लेने से उसका मन 


भीसदा के लिए परिशुद्ध हो जाता हे।2 


1. न तस्यरोगोन जरान मृत्युः 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं डरीरम। (उ्न्डषए्‌~- ~ ८“ 
ध, मनोऽयिरात्‌ स्याद्विरजन जितश्वासस्य योगिनः। 
वाय्वग्निभ्या सथा लोह ध्मातं त्यजति वै मलम।। (ज० प. 3 ८28 ८10 ) 
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इस प्रकार मनुष्य के सर्वागीण विकास में योग की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्णं होती 
हे | ~ 
यह योग - तत्व चरित्र - निर्माण, चिकित्सा - विधान, सामाजिक उत्थान, राष्टरोन्नयन 


एव ५ 
विश्व - कल्याण कौ भावना को विकसित करने से लेकर परमात्मसाक्नात्कार तके की 
अप्रतिम साधन हं॥' 


त 4 > = 


अष्टांग योग 
महपि पतजलि ने जीवों के कल्याण के लिए नाना प्रकार कं शास्त में वर्णित एवं 
आप्त - पुरुषो हारा व्यवह त योग सम्बन्धी सार - तत्व को अष्टाग योग के रूप में प्रतिपादित 
किया हे। जीव कं बन्धन अथवा दुःख का मूल कारण अनान हे। वह प्रकृति से पृथक्‌ हे 
परन्तु भ्रान्ति से उसको अपना रुप समन्ता हे । यह भ्रान्ति अथवा अज्ञान जब तक द्र नहीं 
होता तब तक आवागमन कं दुःखमय चक्कर से छरटकारा नहीं हो सकता, इस अज्ञान की 
निवृत्ति कं लिए योग अथवा समाधि उत्कृष्ट साधन माना गया हे 
„ अनेको व्यन्कि ध्यान करने ओर समाधि लगाने की चेष्टा करते है , परन्तु उन्हे 
सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह हे कि समाधि की सिद्धि के लिए यम- नियमों क 
पालन की विशेष आवश्यकता हे। ूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार की वृत्तियों कं 
नष्ट हुए विना चित्त का एकाग्र होना कठिन हं ओर चित्त एकाग्र हृए बिना ध्यान ओर 
समाधि नहीं हो सकते। अतः शरीर, मन, इन्द्रियों एवं बुद्धि की शुधि के लिए ही साधनों का 
निर्माण किया जाता हे। जिससे द्रष्टा एवं दृश्य की भेदकता समाप्त हो सक अर्थात्‌ आत्मा 
का साक्षात्कार हो लके 
दक्ष स्मृति मे कहा गयाहकि - 


“किसी राजा ने सम्पूर्णं विश्व को क्यों न जीत लिया हो, वह विश्वजीत उपाधि से 


भन, 
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चाहे विभूषित क्यो न हो। परन्तु वह वास्तविक सूपेण विश्व - विजेता नहीं हो सकता हे 
विश्वविजयी वही हो सकता रे जिसने मन को जीत लिया हो|)" 
तभी नो कद्ावत है कि 'मन के जीत जीत हे, मन कौ हारे हार।' योगोपलब्धि के 

लिए मन को जीतना ही महान उपलब्धि हे) 

| वैसे नो समाधि कौ इच्छावाले पुरुषों को योग कं आटो ही अंगों का साधन करना 
चाहिए, किन्तु यम ओर नियमो का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। जैसे नीव के बिना 
मकान नहीं ठहर सकता, एसे ही यम - नियमों का पालन किये बिना ध्यान ओर समाधि का 
सिद्ध होना असम्भव -सा हे। यम - नियमों मेँ भी जो पुरुष यमो का पालन न करके केवल 
नियमों का पालन करना चाहता हे, उससे नियमों का पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो 
सकता।) 

| मनुस्मृति मे कहा गया हे कि - "बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य - निरन्तर यमो का पालन 
करता हुआ दही नियमो का पालन करे, केवल नियमों का नहीं। जो यमों का पालन न 
करके, केवल नियमो का पालन करते हे वह साधन - पथ से गिर जाते हे दर्ता साधन 


किये बिना ध्यान ओर समाधि की सिद्धि होनी कठिन हे। अतः योग की सिद्धि चाहने वाते 





॥ बलेन परराष्टाणि गृहणन्‌ शूरस्तु नोच्यते। 
जितो येनेन्द्रियग्रामः स शूरः कथ्यते बुधैः।। (द ००, अ० 7, इ० 18) 
2. .“ यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः। 
` यमान्‌ पतत्यकूर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌।। (मन ० ० 4८204) 
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१। ॥ वै ऋ ् 4 । 
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पुरुष को यम - नियमों का साधन अवश्य ही करना चाहिए। इनके पालन से चोरी, चूठ, 
कपट आदि दुराचारो का ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गणों का नाश होकर, 
अन्तःकरण की पवित्रता होती है ओर उसमे उत्तम गुणों का समावेश होकर साधक जो 
चाहता ह वही हो सकता दे । उपर्युक्त दुर्गुण ओर दुराचार सभी साधनों मे बाधक हें । इसलिये 
ध्यान ओर समाधि की इच्छा करने वाले साधकों को दोषों का नाश करने के लिये प्रथम 
यम - नियमों का पालन करके ही योग के आलो अगो का अनुष्ठान करना चाहिए। जो 
पुरुष योग के आलो अगो का अच्छी प्रकार से साधन कर लेता हे, उसका अन्तःकरण 
पवित्र होने पर जान की अपार दीप्ति हो जाती है, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियों प्राप्त 
हो सकती है ओर सिद्धिर्यों न चाहने वाला पुरुष तो क्लेश ओर कर्मों से ूटकर 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकताहे। 
लोग ओर यागागं 

जीव ओर शिव का मिलना योग है। शिव ओर शक्ति का मिलना योग हे। भक्त ओर 
भगवान्‌ का मिलना योग हे। वृत्ति का भगवदाकार होना योग है । वुत्ति का आत्माकार होना 
योग हे। एेसा होने पर भी चित्तवृत्ति का विषयाकार होना भोग हे। महिं पातंजलि अनुसार 
योगागो की संख्या आठ हे - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं 


समाधि। शिव पुराणमेभीये ही आठ अग माने गएहै।' 


1 (क ) यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि। 
(पान्योन्द० अ० 2, सू० 29) 
(रव ) शि० पुज वासु सं अ० 37, अन्तिम श्लोक 
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# ट बहिर अन्तरग। उपयुक्त आट 
इन आरु अंगों की ठो भूमिका है - (1) बहिर, (2) । उपयु 


द उनका बाहर की क्रियाओं से 
अगो मे से पहले पाच को बहिरग कहते है, क्योकि उनका विशेषतया 
गा है। इनका सम्बन्ध 
ही सम्बन्ध दे। शेष तीन अर्थात्‌ धारणा, ध्यात ओर समाधि अन्तरः] 
या कहते हं। 
केवल अन्तःकरण से होने के कारण ट्नको अन्तरम 


है ;- 
१ षु => अगो । ट्स प्रकार 
योग के आलो अंगों का संकिप्त विवेचन 


शरीर दारा कशी किसी प्रका 


ही 
अहिसा हं। चाह धार्मिक हिसा 


ध मेयस्कर हे। 
तकः विनः ते उसे वये रहना मे # ह 9 # 
नियो जैसा नि ' 
(ख ) सत्य ~ अन्तःकरण ओर इन्द्रिय दवाय ने ॥ 
मे वैत-का-वेतारी 


भावना से. कपटरहित श्रिय 


॥ ( यो व 2 ^ 3 0 ) 


अषिंसासत्यास्तेयब्ह्यचर्यापरिग्रहा यमा 
| ख्‌ 








र 
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(ग) अस्तेय - मन, वाणी, शरीर द्वारा किसी प्रकार कं भी किसी कं स्वत्व कोन 


चुराना, न लेना ओर न छीनना अस्तेय हे | 


(घ) ब्रह्मचर्य _ वीर्यं पर विजय प्राप्त करना (तेजस को प्राप्त करना) ही 
ब्रह्मचर्य ह| 
\ (ॐ) अपरिग्रह _ कभी भो किसी भी प्रकार किसी भी विकट परिस्थिति मं किसी 
भो वस्तु की अभिलाषा न रसना ९५ अपनी आवश्यकत। से अधिक 
धन - अन्न सञ्चय न करना अपरिग्रह ह ।...“ 
एवं किसी भी निमित्त स 


न पोँचो यमो का सभी जाति, देशकाल मं पालन होने से 
विपरीत हिसादि दोषो के न घटने से इनकी सज्ञा ' महाव्रत हो जाती ह । 
महि सार्वभोम पालन महाव्रत 
भाति, देश , काल ओर निमित्त सं अनवच्छिन्न यर्म का सार्वभाम 


शेता हे 


सावभौम निम्नलिखित .. 
भाम के वत प्रकार ह :- 
1. जातिगत सार्वभोम 
2. देष्ागत सार्वभौम 


3. करालगत सार्वभोम 


. ~ ^ _ समयत सार्वभीम। ___ 
4. समयगत सार्वभौम, 


॥ 
तिदेशकालसमयानवच्छिन्ा सार्वभौमा महाव्रत । (यो० द°“ ^ न्न 





" क पनि 7 निः) 


१ (करक फणा {क +, 


॥, # 1 
4५ क । गिभ _ 
| भक # |}; 


"मौह †# }4 
१०१६ 1 । ३ ` | है, [\ 





९. नियम 
च कव्य कर्मों को नियम कहते है शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर 

छ ्राणिधान । | ि 
पणिधान ¦ यं पाच नियम माने गए है।' साधक को आत्मशुद्धि क लिए नियमों का 


क) शोच -से नात्पर्य है - पवित्रता। यह दो प्रकार की होती है (1) बाहरी 


ओर (2) भीनरी। जल मिटटी से शरैर कौ पवित्रा होती है, वर्थ मग 


न्यायोपार्जित प्राप्त सात्त्विक 
स व्यवहार ओर आचरण की तथा न्यायोपानिंत द्रव्य सेप्र 


पदार्थों क पितरतापूर्वक सेवन > आहार की जो पवित्रता लोती है यह बाहरी 
पकतरता होती ५) अहता, भय, ममता, रा। ` रेष, ईषया ओर काम ` धार 
भीती दरुणं क त्याग से भीत पवित लेती १1, 
४ सतोष ~ से तात्पर्यं है ~ सम्यक तुष्टि। प. ` दुल ल ् 


-तिकूलता आदि कं प्राप्त होने 


भ~ अपयश ` सिद्धि - असिद्धि, अनुकूल) 


सतोषट 
१ सदा सर्वदा सतुष्ट - प्रसन्नचित्त रहने का नाम सतीष 
करने कं 


लिए कष्ट सहन 
प ~ मन ओर इन्द्रियो के सयमसूप धम ` पालन 
किनि 


= = 
सोप | ८321 | 


1 (यी द० 
॥ स्वाध्यायेज्वरप्रणिधानानि नियमा 





। 
1, ). ॥# 


" [१५ ॥ 


1६५ 


र 








र 


(घ) स्वाध्याय ~ कल्याणप्रद शस्त्रो का अध्ययन ओर इष्टदेव कं नाम का जप 
तथा स्तोत्रादि पठन - पाठन एवं गुणानुवाय करने का नाम स्वाध्याय हे। 

(र ) ईङवर - प्रणिधान ~ ईश्वर की भक्ति अर्थात्‌ मन- वाणी ओर शीर वार 
इष्वर के लिए, ईश्वर के अनुकूल ही चेष्टा करने का नाम ईश्वर प्रणिधान 
हि | 

पर्त यम ओर निमय को पालन मे बाधक हिता आदि विपरीत ृत्तियं कं नाश ॥ 


ग बाधा चि ने र्‌ प्रतिपक्ष वैः] 
षि 1तञ्जनि उपाय भतलाते है हिसादि वितत ते बाधा होने १ 


भन्तन 


पभ नियमो 
के पालन का महान्‌ फल 


करना चाहिए।। 


अहिसारूपी दरे (स्वाभाविक 
सासूपौ महाव्रत के पूर्णं पालन होने पर उस योमी के समीप ट 


रन । 
वाले देते हे।' 
प्राणी भी वैर का अर्थात्‌ हिसावृति का त्याग क „ भत 
# अच्छी प्रकार पालन से उस सत्यवादी कं। वाणी 
ष्णो 
क कहता है वही सत्य हो जाता है। 


हो जाती 

घोरी तनो की उपस्थि 
~ धृति का सर्वथा त्याग हो जाने पर उस स न 
| 


क मभि 
रा मी 


ष 
` म नच (कीन क; 
्यपिष्ठारः | यो०द०: ^3२ 
| धरो तैरत्यागः। ( 


क्रियाफलाश्रयत्वम्‌। (यो० द°“ 





` नः [1 पि ष्ण ध 


¶ भजाम १. , | 
॥ १ णः - |" | ` 


पभ पि :+ | 


६ 0. 4 
# प र ॥ 1 
1 | । ५ 9 





कीः ॥॥. 1 


व 








~ 5 0 = 


र, थान्‌ समम्न रत्न उसको दष्ट गोचर हो जाते है आर समस्त जनता उसका पूर्णस्प से 
विश्वास करने लग जाती है। 

रह्मच्यं का अच्छी प्रकार से पालन होने पर शरीर, मन ओर इन्द्रियं मं अत्यन्त 
गम्य की प्राप्ति हो जानी हे।: 

अपरिग्रह कर स्थिर होने पर यानी विषय - भोग - पदार्थो कं सग्रह का भरी -भठि 


त्याग जका 
चीने पर , वैराग्य ओर उपरति होकर मन का सयम होता है ओर मनः सयम स ^ 


भविष्यत्‌ म ~ 3 
वर्तमान जन्मों का ओर उनके कारणो काजञानह। जाता हे 


7 एकाग्रता उन्दरियो पर विजय ओर 
प्ति करण की पवित्रता से मन की परलन्तता जौर एकाग्रता इन १ 


अला | 
१ पाकात्‌ दर्शन करने की योग्यता प्राप्त हो जाती | 


पोष से सोनम सुख की नति होती हे। „द 
अणिमादि अष्ट काया 
पसे भलदोष अर्थात्‌ पापो का नाश हो जाने पर . र 


भौर दूर > 
<. से हि जाती |¢ 
वना - सुनना आदि इन्द्रियो की सिद्धियं प्राप्त हीजा म अहि ॥ 
ओर 
ने इष्ट ठेव के नाम का जप एवं स्वरूप, गुः" न 
न स 
टष्टदेव का वीत्‌ = 


ठन 


॥ 
| ८37) 
3. सर्वरत्नोपस्थानम्‌। (यो द° 
4. अमतिषठाया वीर्यलाभः। (यो० द° 2 ^ | 
परमस्थ ॥ 41) 
५ 2 
6 
) 


८3 
प्वेशु जन्मकथन्तासम्बोधः। (यो० द° ˆ नसा निगतानि च। (यो० ८० 
सनो सोमः सोमः 


नय मसुरवलाभः। (यो० द० 2 ^42 ) 1 
५ द्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः । ( यों ० द १ | 


गः। ( यो० द० ^44 ) 








जीन 


ऋक 


च्छ), नदः + 
धन्वः योक 


र 3 1 द 


उञ्वरप्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती हे।' 
¬ आसन - 
जिसके द्वारा बैठा जाए वह आसन कहलाता है। जिस आसन से जो पुरुष 


वुस्पूर्वक दीर्घकाल तक बैठ सके , वही उसकं लिए उत्तम आसन है। सुखयूर्वक स्थिरता से 


हुत काल तक वैठने का नाम आसन है ।: 
विभिन्न विद्वानों न आसनों की संख्या भिन्न -भिन्न मानी ह। परन्तु पतजलि ने इस 


षय भे कही भी कोई उल्लेरव नहीं किया हे। 
व्यासभाप्यकार न आसनो की सख्या एकादश (11) दर्शी हं ‡ (1 पद्नास (2) 
भीरसन (3) भद्रासन (4) स्वतिक (5) दण्डासन (6) सोपाश्रय (7) पर्यटक (8) 
ज्व निषदनम्‌ (५ ) हस्तिनिषदनम्‌ (10) उष्टूनिषदनम्‌ (1, समसस्थान।' 
सर्वदर्शन संग्रह मेँ ठस आसनों का वर्णन हं ` 


सोपाश्रय, प्यक, क्रौल्वनिषदन, 
1द्मासन, भद्रासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, दण्डासन, 
पष्टूनिषदन = जनमे नही किया गया ह । 
, समसस्थानम्‌ किक > ~ इनमें हस्तिनिषदनम्‌ ग्रह 
व म्‌ 


2  भभाधिसिद्धिरीरवरप्रणिधानात्‌। (यो° 








० 2८451 
ओ वृ ०, पु° 255/ 


$ आस्यतेऽननति आसनम्‌ (पा० यो द° 
५ । (यो० द० 2८4८) ` णडासनं सोपाश्रयं पर्यङ्कः क्रौज्चनिषदनम्‌ 
तद्यथा पद्मासनं वीरासन भद्रासनं स्वस्तिक  , गथासुखं चेतयेवमादीनि। 
रस्तिनिषदनमुष्टूनिषदनं समसस्थान 
9. (व्या० भा. यो० द० पु० 255) -ण्डासन सोपाश्रय पयैङ्क न 


सवं ० दण सम + 61“ 


वीरासन स्वस्तिकासन 
#. निषदनम्‌, समसस्थानम्‌ भेदादूदशविधम्‌। | 





आसन विभिन्न प्रकार के है। उनमें से आत्मसयम चाहने वाले पुरुष कं लिए 


सिद्धासन, पद्मासन ओर स्तस्तिकासन -- ये तीन बहुत उपयोगी माने गए ह 1 


प्रारम्भ मे अधिक समय तकं ध्यान लगाए रखना साधक के तिए कठिन होता हे 


रखना चाहिए ओर आसनो का अभ्यास करने से 


सुख- दुःख मीतोष्ण 


अतः ध्यान लगाने के लिए शरीर को स्थिर 

र अगो मे शिथिला आती है ओर आसन सिदध होते हं।' हलचसः 

नम-विजय आदि ठे से तभो कचा ना सकता है जब आसन विजनी च = ' साधक 

की योग - साधना मेः आसनो का महत्त्वपूर्ण स्थान ह पनत आन आसनों का महत्व साना 

भन के लिए उससे भी कहीं अधिक प्रतीत हाता ह । 
व्राणायाम - 


साधक को 
सिद्धि कं लिए स 
अष्टाग योग का चतुर्थं अग प्राणायाम है| प्राणायाम 


करने में असमर्थं हे 


४ ह प्राणायाम नहीं कर सकता। यही 
भया हे 3 . 
आयाम" इन टो पदों से बना हं, जिसका 


( ॥ एव । 
प्राणायाम यह समस्त पद प्राण ° 


ह 
णकाक -------- ८47) 
| (यो० द०2८८ 


\ 
२. प्य्नजञधिल्यानन्तसमापतिभ 
+ ततो इन्द्रानभिघातः। (यौ० ८१ (व्या० आ पु० 26 ) 





== 5 3 । 


आसन कं सिद्ध हो जाने पर वास ओर प्रश्वास की गति कं अवरोध हो जाने का 


गाम प्राणायाम हे । बाहरी वाय॒ का भीतर प्रवेश करना श्वास रे ओर भीतर की वायु का बाहर 


निकलना कृषक | 
निक णना प्रश्वास हे इन दोनो को रुकने का नाम प्राणायाम हे | 


प्राणायाम का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेदः में मिलता ह । इतक 
योगवर्शन निनमें प्राणायाम विधि एव 
गरन 7के क्रमशः बहत - सा साहित्य उपलब्ध होता हे। 


> विषय में वेदो से लेकर 


शणायाम को अपनाने पर बल दिया गया हे। 
ग्वेद मे कहा गया है कि 'हे मनुष्यो सुनो। नि से सुखो 
ना निश्चल बहुत 
पपा ते यक्त विद्रानजन वायु आदि पदार्थो स युक्त ष 


कर आनन्द को भोग। 
नियन्त्रण पाया जा सकत। 


बुधि वाली विद्या 


को 
वगता , तुम भी इस प्राणायाम विद्या को प्राप्त 


है भरोत स्मृति कहती है कि प्राणायाम से वचन (वाणी) पः 
| 4 


क सेवन से वचन पर नियन्त्रण 
न्य प्मृत्ियाों ओर पुराणो मे लिखा है कि प्राणायाम किया जा 
धया जा विकारो कतो भी दग्ध 
कताह एव वात, पित्त, कफ आदि शीरि 


५ अमम 
}. 
२, तेस्मि , (यो द० 2 ^4° | 

मरुती 


६ भर्वदर्वाजं | ॑ 
| नृष्ठिर भरते धना नुभिरा पृुच्छय नो | 
सहसि एतो वीरवन्तमृतीषाहं रयिमस्याु 1 
५ (च्‌ शत्तिनं शूशुवास प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्याय 
णावा ज. 11, सू 64 मं० 13 ८14 
वचनम्‌ प्रत्याहारेण चेन्द्रियम। , 7, श्लो“ | 


+ ष ज 
-१रणाभिवभे कूत्वा दुघ्षण मनः। ( हा स्म्‌ 











ब्धा छ श, स को मि), न 0 = .§ स्व = क काः 


योगसूत्रकार ने चार प्रकार कं प्राणायाम बताए हं - 

(1) वाह्यवृकत्तिक (2) आभ्यन्तरवृत्तिक (3, स्तम्भवृत्तिक तथा (4) वह 
प्रकार के विषयों का अतिक्रमण कः दिया जाता 
है। शिवपुराणः मं 


णायाम, जिसमे बाह्य एवं आभ्यन्तर दोनों प्र 
ह | २ न. 
इन्हे क्रमशः रेचक, प्रक एवं कुम्भक नाम से भी जाना जाता 


राणायाम दो प्रकार का बताया गया है ~ सगर्भ ओर अगभ। 
अज्ञान का 
प्राणायाम के सिद्ध होने पर विवेक जान को आवृ करने वाते पाप ओर 
धारणाओं के योग्य 
क जाता हे।* तथा प्राणायाम की सिद्धि से मन स्थिर होकर, उसकी धा जी 


पामर्थ्यं हो जाती चै।: 
ब्रत्याहार - 
>। इन्द्रिय (ुदधीन्द्रो 


््रिाकानान 
जा करती है,रते ही 


भलपूर्वकं इन्द्रियों को हरने वाली प्र 
भभन्दियो) मे राजा चित दै। जैसे लोक मे राजा क। 


र करते हूए अपनं 
भमन एवं योगियो क पश्च मे अपने - अपने विषयों लोक मलोका ल 
+ तती को प्रत्याहा 


शरीर मे । 
स्वामी चित्त का अनुगमन शेष वस टन्द्रिया 





९ पह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्ि्देशकालसंख्यानि त नने नण ल क 
३ बरद्याभ्यन्तरविषया 2८51 ) 

। षषी चतुर्थः। (यो° सू । 
4. अगर्भश्च सगर्भश्य प्राणायामो दिधा स्भुतः | ( शि० प ) 
| धारणास्‌ क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। (यो° ६० 2 ८52 ) 

सृ दय योग्यता मनसः (यो ~+ द० 2 ८53 ) 














केहते हे 
| प्रत्याहार क 
स्र क सिद्ध हो न टन्द्रियो मे हो जाती 
ू ॥ न्नं 9. ट्‌ ५० 
जानं त्त यों जत्यन्त वश | जं हे अथात्‌ 
। हे , ज ी 


इन्द्रियो पर पणं 
र्ण अधिकार प्राप्त हो जाता हे।: 


इन्द्रिया योगी कौ अधीन 
क अधीन होकर रह जाती है जिनको मुमुक्षु योगी कौवल्य की प्राप्त 


के लिए 
प्रयोग मे लाता 
नराल ह ची दन्दो | 
ता रै उन्दी इन्द्रियों को वशम कर तेने से मुमुक्षु को इन्द्रियजय की 


सभा 
इन पोच गणमान्य 
पाच बहिरग 
र || साधनो १ सदर्भं मे > मे 
वृत्तिकार ठ | कौ संदर्भ मे जो भाव वार्तिककार म 1 भीत 
र ~, 
व इस 
प्रकार क सै" 
कारक ह कि वह योग यम नियमादि कं दवाय ब्रीज भाव को प्राप्त 


हेजा नथा धारणा 
2 आसन 9 
एव य 
प्राणायाम से अकरिति हज ओर प्रत्याहार से ुषपित हुआ ^ 


6. 
चारणा - 
र्णन कं पश्चात्‌ अब शेष तीन 


भन्तेरग 
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चिन को किसी एक देशविशेष में स्थिर करने का नाम धारणा हे। अर्थात्‌ 


स्भूल - सृकष्म या वाह्य _ आभ्यन्तर, किसी एक ध्येय स्थान मेँ चित्त को बोध देना, स्थिर कर 


१ 
भना अथात्‌ लगा देना ' धारणा ' कहलाती हे | 


एव नवीन किसी ्यूल ले सूम मे बट को िश्वमामक ए विश्वसनीय बनाकर इन्द्यं 
एवे ~ लेकर ध्यान 
ए्व मन को निरुद्ध कर लगाना है। ठेस करने से मन एक “^ का आलम्ब 


` समाधि की दिशामें अग्रसर होता हे।'' 
योग योग्य देश ने चित्त लगाकर उसे स्थिर । 


महर्षि पतंजली जी ने केवल किसी भी 
नहीं किया है जिससे पता 


ण्रे का निदेश किया है। उन्होने किसी विशेष का नामोललसव 
पेलेत्ता है कि साधक वन जो भी शास्त्र सम्मत > उसी मे योग धारणा को 
ठसका सूक्ष्म 
शोभायमान एवं साधक का लक्ष्य बेधक ह। किन समस्त भटकाव 
है| जा सकती ह। चित्त क। | 
चित्त शक्ति से मुकत (कौवल्य) प्राप्त की ॥ 
आ 
भा केर वह पालतू पशु की भाति साधक कं पूरण नियन्र 
४, जा है| वह स्थान 
किया जा सकत। 


ता हे। इस चित्त 


केषी भो एकं स्थान पर अपनी इच्छानुसाः 


नाभि 


ध- 
> पा 
भक देश्बन्धश्चित्तस्य धारणा। (यो ॥ 
र [ऋ = 











हि ऋ ^ 


[1 कना 1 व ग 





अथवा ग यन्द्रमा त ५ पर्वतादि प ह 
ू्य, चन्द्रमा, धुवतारा, देवालय, पर्वतादि ब्य स्क भी हो सकते हे। इन 
-भिन्न स्थानों पर चिन के ठहराने को ही "धारणा कहते हे । धारणा से मन की 


ग्ध होती ह तथा उसका भट काव मिट जाता हे | 


? ध्यान - 
धारणा मे चिन को किसी एक स्थान प स्थित किया जा है। जब वह उसमे स्थिर 
हता है तो उसी को ध्यान ' कहते 


भयान ' मे विचारो का 


रहकर है।। धारणा 
निरन्तर उसी मेः एकतार चलता रहत हत 


( मे यही अन्तर है| 


(01) 
(^€ ॥ & स ् ॥ 
11181101} ओर ध्यान ( ५1दकापथाण) 


("मेः 
न) का सुधार होता दै। 
तेथा ॥ 
केवल हर" ही शोष रह जाता हे जिसका 
ध्यान के अभ्यास से साधक क! परमत 


क भाव से द्रवित हो जाता है, शरीर मे आनन 


॥ 
उत्कण्ठा जनित प्रमशरज की > केचन अ 
केडने क त कोक टे ॥- शरी हरि को अपनी ओर [क भि 


]. 2 ) 
„ पा 3, श ^ 
तेतर प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌। (यो० ^ 


भारा मे बारम्बार + 
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चित को भी धीरे. धीरे ध्येय वस्तु सेहटा लेता 2 इसी को वास्तव में महर्षिं पतजली क 


विश्वास से परर्णं चिन्तन करने को कहा 
अनुसार धारणा के पश्चात्‌ विवास से परिपूर्णं होकर एकतत्व त। 


( 


हे | 


8. समाधि - 


धारणा ओर ध्यान में कोई स्थान या वस्तु होती हे जिस पर ध्यान केन्द्रित किया 
भाता हे तथा 'चिन' का प्रवाह उसी ओर निरन्तर चलता रहता टै किन्तु श्त आधिक 
~ 3 

मय तक स्थिर रहने पर जिसका ध्यान किया जा चट > उसका स्वरूप शून्य हा जाप 
होती है इस अवस्था 

उसका आभास ही मिट जाता है तथा कंवल ध्येय माव की? | न्क 
तरिपटी रहती ह। समाधि मं कवत 


१ ( | ~ यह त्रि पु 
र समाधि' कहते ै।' ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्यय ू 
> ~ इन तीना की 
ध्यान, ध्व 


तति ध्याता, 
मातर वस्तु यानी ध्येय वस्तु ही रहती हं, अशा । 


कतो सोहो जानी हे। „ते हे ओर सूम 
निवितक ति ~" 
सी समाधि जव सूल पदार्थ मे लेती ¶ तब उत गे नेसे नो 
पदार्थ मे होनी है न > -निविचार' कहते है! यह समाधि तासा 
नी है तब उसे 'नि्विचार 
ब - >+ ओर यही समाधि इश्वरविषयक होने 


पचप्रद होनी है, जो कि अध्यात्मविषय हानिक 
हने वाले पुरुषो 


को अपने इष्टदेव परमात्म) 
से मुक्ति 8 
| प्रदान करती है। उसलिय॑ कल्याण 
मानवक + | 
'चरूप मे ही समाधि लगानी चाहिषए। 


1 --------- _ समाधिः। ( यी० द° 3 ^3 ) 
` तदेवार्थमात्रनिरसं स्वरूपशून्यमिव त 











| 
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समाधि परमानन्द हे ध्यान रूपी मन्जिल पर चतक" बिना विमान के ऊर्ध्वं गमन 


अर्थात्‌ आका मे स्वच्छन्द विचरण कराने वाली सिद्धि ह । जब जहां कहीं योगी जाना चाहे 
इसी पर चटकर पंच सकला दै अर्थात्‌ योग का परम तर वेधिका यादि कोई ह ता वरह 


समाधि = जिसका = = 
धिहीदे। जिसका फल कैवल्य हे। ^ 


` ८१७ <->. - ॥ि ह _ ॥  . भाति रोषो 
उपर्युक्त योग के आलो अगो कं भली - भति अनुष्ठान से मल आर आवरणादि 
के होने च नी „+ = = विवेक र 

भय होने पर, विवेकख्यातिपर्यन्त जान की दीप्ति हाती ह। । ओर उस विवेक त अविद्या 


आत्म - साक्षात्कार हो जाता ह॥ 


कानाश होकर चः 
श होकर कौवल्यपद कौ प्राप्ति अर्थात्‌ 





पिभिः ॥+ क, पि 1; 
॥ 11 |), 
कति 4 फः 


' किप | 





लेषराभ ॥ भी कि. ~, : , 
एकै #  । 1. ए 





। ५ + 91 ) | ६ 





तृतीय अध्या 


मं 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ क न 
जीव ब्रह्म एव 
(क) जीव-ब्रह्म 


(ख) योगोपलब्धि 








श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मेँ वर्णित जीव - ब्रह्म 


तव अशान्ति अथवा 
प्राणी स्वभाव से सुख को चाहते हं कोई भी दुःख, क्लेश, चिन्ता, = 
पतिकूलता को नही चाहता दै परन्तु फिर भी इस सस" मे चित्य 

दृष्टिगोचर > हे |) महाभारतादि 
° गोचर होती है कि इस ससार को चलाने वाली कोई एक परमाथ सता रिः 
प्रकार चावौक मत अवलम्बयो अनुर ` 


के 
अनुसार काल ही जगत्‌ का कारण है।° इसी 
नियति ही विश्व का 
अनुसार 


प्वभाव ~“ तीं 
री जगत्‌ का कारण हे। कड मतावलम्बिया 


षे कोक सभो पदार्थ किसी नियम क अधीन , 
आना, वायु का तिर्यक्‌ 


प पण्य ओर पाप का, कर्म का तदनुस्प फर ए 1 ~न कलिगक घटना 
उपनिषद्‌ कहते हे मि 
, ` ~ भत्मयोगी निरीश्वरवादिः ब्रह्मयोगी निरीश्वरवादियो का मत ठते. €~ ~ - 4 92 


क) जन्माद्यस्य यतः (ब्र ° स 11.21 किञ्चन ( 
(रे) 1 । 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य यन्ते न छ ४: 1.1) 


ग) यतोवा इमानि भूतानि = हिजिल्ाससव | 
२. यत्प्रयन्त्यभिसवि्शन्ति >गत्‌। प पृ 35 ) 
लः पचति भूतानि, कालः संह दुरतिक्रमः || (उवे 
३. म सुप्तेषु जागर्ति, कालो „वनेव - ठति 
कोन स्वभावकारणिकां ब्रुवते त्रिता" "| स्व कषोदो न 
शुक्लीकता हसा, मयूरा 


^ । # करा © गो ० पा मुना जपत दरति निरीश्वर 


| श्व ° उप टीन्पा० टि०2 +, ० ‡ दमल्वन) | 








प्रष्ठ - |]; 


निशः नाकौ 1, 

॥ एतभगने [म |, 7, 
पाया 1१ एनः १ ॥ + 
॥ +, प्म} ` 
क काणि ¢ हीः: 

१ $ \, 
+ पिः पपि [7५ 


॥ 8. 11 न). 


५ 


४११४, 


४ "कः ह भी । । 
+ ५1 † 7 
। # 1 
9 नि \॥ प} । १।* 
4 1 


। भ 
। 
। ११ 
द, 
| 
१ 
५. 








न © 1 च 


से लाभ अथवा हानि ो र 
लाभ अथवा हानि हो जाना, जन्म अथवा मृत्यु हा जाना यदृच्छ! ५ । इनके मतानुसार 


पव = दाह = कर्मो 
[~ पूर्वं जन्मो में कत शुभ अथवा अशुभ कर्मा के अनुसार इश्वर अथवा दैव उसका फल 


द्वारा जन्म होता हं। 


नहीं ठेता है अपितु बुद्धि ओर कर्ता क़ बिना ही यदृच्छा कं 


विजानभगवान्‌ ` एवं -उपनिषदब्रह्मयोगी' ्रकुतिवादी शाक्त प्रकृति कौ ही जगत्‌ का 
कारण मानते दै। भागवत्‌ गीता मे भी भगवान्‌ श्री कष्ण एसा ही मत अभिव्यक्त करते है। 
मानते हि क्योकि जीव कं अच्छे बुर कमा 


कुछ दार्शनिकः 
प जीव को ही जगत्‌ का कार 
क > पनिषद्‌ मे भी 
अनुसार ही तदनुरूप उसकं फल ` भोग का निर्मण हीता पी 
अथवा ईश्वरवाव्िं 


केहा 
गया है - "यथा कामः तथा चारी । प्रा 





को 
भनुसार पुरुष अथवा ईष्वर को ही एसा 
नै के लिए शवेताश्वतरोपनिषः ॥ 


इन सभा. णमो द पिप्य मे रहस्य को नान क 
ओर अनुभव किया टन 
तार ऋषि - मुनियो ने गहन ध्यान न 


(कान, म नष ( अवय ति चछा | प्रकति, पुरुष, जीव, 





जीतता महाबाहो ययद 
3. (सव) मम योनिर्महवहय (तदेव 14 | 
(क) अज्ञो जन्तरनाशोप्यमात्मनः सव वा।। सां०का | 
| ईऽवरप्रेरितो गच्छत भूतानि योनि इति चित उप० 1८2) 
सख) काल, स्वभावो निवन वद्‌ रवहेतीः।। (९० उप 
संयोग एषां न # 
[^ 


=: © 2 ~£ 


कारण एव नियत्रक टेवी 9, 
एव नियत्रक एक ही ठेवी सत्ता है जिसको ब्रह्म कहते हं, वह देव अपनी आत्मशक्ति 


को ५ गृणो ८ ध 
अपन गृणा दवारा इस सकल गाक्ति को आच्छादित किए हए ह।' हम कहां से आए! 


केसे जीते > 
ने हे? ओर हमारी सत्ता का कौन आश्रय हे। सुख दःस, नरकं - सवर्गं इत्यादि 


किसके दारा नियमित होते हे । इन सबका कारण ब्रह्म को ही माना गयाहं। 

स्वाभाविक सुप से जिन्ासा होती हे कि यह ब्रह क्या है ? इसकी सत्ता मेँ क्या 
माण हे? इसकी क्या सामर्थ्य हे ? यह सगुण हैया निर्गुण, साकार है अथवा निराकार, 
रके हे अथवा अनेक है। उसके ्रत्युत्त मे -पनिषदों में बहुत से प्रामाणित तथ्यों को व्यक्त 
नेना भवोपनिषद न विशेष कलो ब्रह्म, जीव एवं माया पर विशेष 


"का डाला गया है। अन्य शास्त्रों मे भी इसकी प्रबल शुः तर? 


(>, 
९ उपनिषदों कौ अनुसार कहा गया है किं जिस 
त्पिन्न = 
= होकर स्थित होती है एवं नाश की अक | 


पना ह» करल कत लतव हे, अजर" 
। पत्ता ही ब्रह्म हे। यह प्रम सत्ता स्वत पि 
वालाः सवगुणौनिन शवे ° उप० 13 | 


ते ध्यानयोगानुगता 
नगता अपश्यन अधिष्ठिता 
२. घः कारणानि निखिलानि तानि लालन कव च संप्रतिष्ठा | र 


कि कारणं ब्य क्त स्म जाता 
३. परवत्रेषु भ (श्वे उप० मं० 1.1) # 


गया हे। जिनमें से श्वेता्व 





( 
स्वे) आत्मा वा इदमेक एवा 
स ईक्षत लोकात्र सृजा उप० 6.3 
(ग) सा ईक्ाचक्रे स (न सतथा। (° गी० १८ 
(घ) अहं कत्स्नस्य जगतः प्रभवः ` 





॥ 
+ 
१11 19. | । | 


1 
५५५ धिके प्र । 


रि पिभ - ® 1, | 


1४ (1, }; 


++ ए किक है (१, १, 
भन ¶ णः) ,,; 





न= € 3 ह 


चित्त, आनन्द रूप हे। देशकाल ओर आकार इसी को स्ता से भासित होते हे, इसलिए यह 


उनसे 
उनसे परिच्छिन्न नहीं हो सकता अथवा नापा नही जा सकत | सभी की सत्ता अथवा 


¶काशन इसी से होता हे।' प्रमाण स्वयं अपनी सत्ता के लिए प्रमाता पर निर्भर होता हे ओंर 


पह सदा अभिनवञर्थ का ही प्रकाशन करता ह । तैसे सिरकी छाया को पाव से नहीं लाघा 
नहीं पाया जा सकता । 2 यह मन, वाणी ओर काय की 


जा 
पकता उसी प्रकार ब्रह्म का पार 
आत्मा ओर ब्रह्म एक ह। 


ब्रह्मसूत्र महाभाष्य मे बताते हिकि 


षहुचसे परे है।3 जकराचार्य ब्रह्म 
| होने का 
-म्बन्ध मे विश्वास होता है| कि ममं 


गात्‌ प्रमाण है) सभी को अपने आत्म- अम्तित्त कं 
भी इसका निवकरण करल = 


$ जो कोड 
 पर्विकीग्ववनि  ------- 


विधतो भान्ति कतोऽय्मिन ष 


] = 
( ) ने तत्र भाति तिन चन्द्रतारकं ॑ | उप. 
सूयो योँ ॥ सर्वमिदं विभाति ( ्वे ० 


| भान्तमनुभाति सर्वं तस्य 
2 (ख) द्रष्टव्य कठ० उप० 2.2.15 ए ाकमुमयकतग भ० गी० 19 तन्नं वा। (प्र ° टी°1) 
(के) अभिनवार्थप्रकाशनसूप न न त्याधनाय वराकम्‌ अनुपयुक्तमः। 
तत एव (शि सूत्र वि० 1.1 | 


(ख) यतत: नदिय 
तस्यापि दोदेश शिरो 
(ग) स्वपदा स्वशिरश्छायां यदल्लि टी ०, प° 10 | 
3. 7 न स्ातथेय नवव सगोचस वैन्दवी कला।। (र | 
| ं 1) 
र तरै ८ खा० 
# आत्मानमस्िलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिदधम। ¦ 11) 
क) आत्मा च बरह्म (व्र० सू° 9 ^ , (भ० गी° 15.71 
स्वे) ममैवांशो जीवलोक नात ` 
ग) अयमात्मा ब्रह्म (बु° न ४ मं० 12) 
च) द्ष्यत्ते जलयन्द्रवत (ब्ञ° $ न ञ्ना° 1.1.1) 
आतम प्रत्येति न नाहम (ब्र° ‰“ 


( 
( 
( 
( 


96 पीदं ` {}* + 1 
कः त, 1 1। [५५] घ , | 
धै कार ); 14 + {4 (4 


५ तिर 0 भिर ., # 
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५) 
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वह उसका भी स्वरूप हे | 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे कहा गया हे कि मंत्रे को पृदछठने पर ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य 
बततलाते त - > अनिन 
ते हैः कि परमार्थं सन्ना ब्रह्म ही है आत्मा ही हे' सभी गे का यही मूल स्रोत हे 


अत्तएव 
इसी आत्मा का दर्शन, मनन एवं चिन्तन करना चाहिए।' 
प्रश्न उत्पन्न नोता 8 कि जीवात्मा इस संवार भं वों विचरण करती हे ? जब 


परमात्मा सर्वशक्तिमान तथा परमेश्वर 


, -पनिषट्‌ के अनुसार उसमे भेद 


व्यक्ति र~ 
भपनं आपको पृथक्‌ मानता है ओर उसप मेवद को 


पृथक्‌ ५ 
 भानता हे तब संसार में बार - वार विचरण कत्त । 


ही द्सखका कारण हे, रवेताश्वतरोपनिषद वार - बार प्रतिपादित करत। है कि भोक्ता 
( 
षतम ), भोग्य (ससार) तथा प्रसित | परमात्मा) 


गंकराचाय ५ है एेसा व्यक्ति 
करवा भो यही मानते है कि जो ईश्वर ओर जीव मं भद का दर्शन ४ 
> विमान कहता है ओर वह तेल 


सता + छ 
भ भ्रमण करता रहता है। जैसे तिलो भ 
तवमे विद्यमान हे ओर 


~न तीनों का समन्वय ध्र + 


. ० उप) 
२ | ख ) यः कः अस्य निराकर्ता ततस्यागि न ्तर्यात्मनो दर्शनेन 
। | शरष्टव्य (आ० वि०1 ) ४ त ५ 
भरव वा अरे द्रष्टव्यः 4.5} 
` राम न मत्या विज्ञाने नेदं सर्व विदित (वृज" ह 
५ नज हे चीन्टे बिरला ि | (संत कबीर 
7 | 
भरम की ताते देख द| नेदितव्यं हि किन्चित | (एवे° उप° 1.12 ) 


एतज्ज्ञेयं । 
नित्यमेवात्मसंस्थं नातः पर ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
५५५ पचत त्रिविध 
भोग्यं प्रेरितारं वा मत्वा 








उसकी अभिव्यक्ति भी एक विशेष क्रमबद्ध तपस्या हवार। न होती है।' आत्मा सर्वव्यापी हे वह 


स्वयं प्रका ओर चिदानन्द स्वरूप है। सभी मं वह तत्व विगदतम रूप मे अन्तर्निहित ह 


लेकिन सत्य तथा तप के बिना उसे देखना असम्मत रै जैसे दृध में घी सदेव अन्तनिहित 


रहता है परन्तु दिखाई नहीं देना। उसी प्रकार जल भी सर्वत्र विद्यमान रहती ह" 


परमात्मा अपनी मायारूपिणी शक्तियों हारा सरे लोकों का शासन करता हे। यह 


न के समय अकेला ओर प्रादर्भाव कं समय भरी अद्वितीय ही रहता > जो यह जान लेते 
है वे अमर हो जाते है।3 माया के कारण ही ब्रह जगन्‌ के सूप मे भासत। है। ब्रहम कं 
सम्यक्‌ जान के अनन्तर जगत्‌ बाधित हो जाता ह ओर अविद्याजनित कष्टो की शान्ति हा 
गातो हे।“ संसार की प्रकृति को माया समञ्लना चाहिए ओर महेश्वर री मायावी ६। उत 
मायावी परमेश्वर क अवयवो से ही यह सार संसार भोत - प्रोत है महेश्वर माया क। 

पार करने 


अधिष्ठाता 8 उसी क अवषयूत से ह सण सार वा (~ 7 = है उसी के अवयवभूत से यह साच ससार व्याप्त ६। 


}. 


तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः सत स्वरणीषु चति (तवेव 5) 
रवमात्मात्मनि गद्यते ऽसौ सत्येनैनं तपसा यो 
सवव्यापिनमात्मानं क्षीरे 
आत्मविधातपोमूलं सर्वाल्लोकः - 

(क) य एको जालवाननीशत ईशनीि (तदिदरृबास्त वन्ति। (शवे ° उप० 3.) 


२. 


3. 


4. (दा ० उप० 6.12.4 ) ` र्ज्मगूत्यम्णि । (शवे उप° 1.11) 
§, जात्वा देवं सर्वपाशानिः क्षीणे क्लजर्जन्ममृ त 


भायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ ह 
तस्यावयवगतैस्त्‌ व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ | ( वे 0 
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उसको र. स विष न र] 
अभिव्यक्ति भी एक विशेष क्रमबद्ध तपस्या द्वारा ह। होती है । आत्मा सर्वव्यापी ह प 


स्वय = विगदतम | मे 
प्रकाश ओर चिदानन्द स्वरूप है। सभी मेँ वह तत्त्व + 


लेकिन सत्य तथा तप के बिना उसे देरना असम्भव है जैसे द्धमेषी सदैव अन्तनिंहित 
परमात्मा अपनी मायारूपिणी शक्तियों रा सरे लोकों का शासन करता हे। यह 
ही रहता है जो यह ना लेते 


उत्प अद्वितीय 
ते के समय अकेला ओर प्रादभाव कं समय भी 


वद्याजनित कष्टं की शान्ति हो 


म्यक ४ 
५, नान के अनन्तर जगत्‌ बाधित हो जाता है आ ° मायावी 
भावी ह समञ्यना (नी र 
रः = १ ण # 
। ससार की प्रकृति को माया + का 
ोत-परोत है महेश्व 6 
को पार कने 


भायादी ससार 

परमेश्वर को अवयवो सै ही यह सार ष्व 
त उत अवगम कमण | 

पाता हे उसी के अवयवभूत से यह सा सं 


] 

चाग्नि 

| तिलेषु तैलं ब्धनौय सविन स्रोत ्वरणीप मयति ( तदेव 119 | 
। गृह्यतेऽसौ 


सतैव्यापिनमात्मानं ईशनीनि 
| तदेव 1.16 | ‡ | 
त्मविधातपोमूलं हि लोकी | एवे उुप० 3. । ) 


य एको जालवाननीशत करऽदं बहुस्याम्‌ 
~ एतुम्‌ 


(ग . य एवैक उद्‌भवे सम्भवे रकमेवाितीमम्‌ 
शवे उप° 1 


| सदेव सौम्येदमग्र आसीत 
। च्छा ० उप० 6.12.4 
$. नर्न 
ध देवं सर्वपाश्ानि णः कलवर वन 
तु प्रकतिं विद्यान्मायिन तु महेषवर शवे उप० “ # 


` स्यावयवगतैसतु व्याप्तं सर्वमिर्व जगत 


संसार सार्गर 








के लिए उस परमब्रह्म का जान आवश्यक हे। उसको जानने पर मनुष्य जन्म -मृत्यु कं 
जालसे सदा के लिए छूट जाता है। सृष्टि के पूर्वं एव पश्चात्‌ केवल उसी का अस्तित्व 


र्ता हं ।' जैसे धधकती हई अग्नि से चाये ओर चिगास्यां निकलती है, उसी प्रकार ब्रह्म से 


तम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है| वही एक आत्मा को स्प में सभी जीवों मं व्याप्त हे |3 
परमात्मा सर्वव्यापक है ।« जस परमात्मा को सभी स्थानो पर देखा जा सकता है। ससार में 
परमात्मा की हैँ मीर कह सभी प्राणियों की 


भितने भी मुख, सिर नथा म्रीवाए ह वे सभी उसीप 
क्योकि वह 


हेदय मंगल भी हं 
“व रूपी गृफा मे विद्यमान ह| परमात्मा शिव अर्थात्‌ भ 

प्रकार के गुणों गो के कारण 
म्मा छः (जान, वैराग्य, एश्वर्य, धर्म-यश तथा # 


॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसांदेकमेवाद्वितीयम्‌ ( प्रभवन्ते सरपाः 
् र | 
क) न विस्फूलिङगाः सहस्रश चैवापि यन्ति। (मू° उप० 211; 


(खे) ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत ¢ 
३, (ग) आत्मकृते परिणामात्‌ (ब्र° ‰“ न | 
(क) एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्च कवलो निर्व 
क माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
[ ॥ । आत्मैवेदं सर्वम्‌ (छा उप. 
क) ब्रह्मैवेद सर्वम्‌ (न° सिं° उ५० न 1) 
४ स सवं रवल्विद ब्रह्म (च्छा० उप. 3.14. ।. 


इते, उप० 6.11) 


7.25. | 


| सर्वभूतगुहाशय ५ ८ उपर 3.1 | 
५. त रात्सर्वगत वभूतगुहाशय , शिवः (० ति (तै° उप० 2.1 | 


स 
(ख) र हति य (त° उप० 3.“ ॥ 











पतर - पुरुष, कमार, कुमारी ओर वद्ध सभी उत्त परमा मेँ विद्यमान हे। स्त्री - पुरुष आदि 


के भेद स्वरूप में परमात्मा ही स्थित है । अपनी माया शक्तिः से नाना रूप धारण करकं जन्म 


ग्रहण करते दिरवलाई पडते है।' सम्पूर्णं जगत्‌ ब्रह्म काही विवर्तं हे। जिस प्रकार मृत्तिका से 


बेने बतन मे कोवलमातर नाम केही भेद हे ओर मृत्तिका ही सत्य हे , उसी प्रकार ब्रह्म ही 


तथा जीवात्मा की तुलना गो पियो त 
परमात्मा जीवात्मा का मात दर्शन 


है।2 ऽवेताश्वतरोपनिषद्‌ ने की गड 
पत्य ह।` ऽ्वेताश्वतसेपनिषद्‌ मेँ परमात्मा त 


६। जीवात्मा ससार सूपी वृक्ष कं फल को खाता हे तथा । 
का कारण होने पर भी टञवर केवल 


करता है।3 गीता मेँ भी रेता वर्णन मिलता ह। जग 


मूल्य हीरे - जवाषटरां रौ द बौर सामानः पत्थर भी 


एय जोव कतक मेभी 
नविध जीवो एवं कार्यो की सृष्टि होती ह। 
“ ङ्व उप० 4.3 ) 


| | 
त्वं स्वरीत्वं पुमानसि त्वं कुमार उर नवल ( 
त्वं जीर्णो दण्डेन वज्यसि त्व जातो ° विज्ञातं स्थात्‌ 4) 
वथ न स्वं विलात्‌ (का, चपः 61 
४ । मृत्तिकेत्यव सत्यम | 
3 वाचारम्भणं विकारो नामधेयं म नानं वृ परिषस्वजाते 
(क) द्वा सुपर्णा सयुजा स्वननतन्य अभिचाकशीमि 
ननन ० 1164.2 | 
4. शख) द्रष्टव्य (मु० उप. 
$. ० भात 2 - 1, 39 सपरसूता । 
(क) तस्माच्च देवा बहुधा 5 ) | 
(ख) द्रष्टव्य (शां ° भा० 2", 


(मु° उप 2.1.71} 








|स, १, 1.4 


५ 


१ तिनि, १ $प् ।, , ५, 


॥ फ पक्र, ५ 
॥ | वि ४ | | 


{ 


॥ ४, (प क; 3.) 1} 


च ४ 1 
४; | । भनी ॥ 1 


। च भ 
१।। | । 
॥ ङौ 1, 4 0) # 


4, 






{ 
# 








© 8 र 


वह सत्य, जान ओर अनन्त है 


परमात्मा की सन्ना सर्वत्र विद्यमान हे उसकं नेत्र तभी दिशाओं मं विद्यमान हे, मुख 


तथा उसकं चरण सब दिशाओं मे 


व ओगद उसको भुजाए सभी दिशाओं में विद्यमान 
इसको 


> उत्पत्ति होती हे 
पचमान हे उस परमात्मा की शक्ति से ही आकार ओर भूमि कौ उत्प 
सिर, अनन्त नेव 
रकि वह पक्षियों को पर्वों से युक्तं करता रे |2 वह परमात्मा अनन्त ४ 
ली रूप सारे सतार 
परमात्मा कं। 
त अनन्ते चरणों वाला रै । वह परमात्मा परिपू हे। 


को 


ट हुजाहे। ~ 
~ ह्जादहे। 1 भि परमात्मा चलता 
२ त्य जानम्‌ अनन्तं ब्रहम। (तै० उपः हल (न) १, 3.3) 
(के ) विश्वतश्चक्षुरुत विषवगुदभूनी ननयन्देव एक 
(रख सं बाहुभ्यां धमति सं | 
मह्यम प्रष्टव्य अ० गी न = 13 | ॥ । (° सू पुर 
स शोर्षा पूरुषः सहस्राक्षः सहला | | भवे उप 3.14 / ^ 


[ॐ 


भूमिं विश्वतो | 
( ता वत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलः तज्रोमुखम 3.6) 
>) सवेतः पाणिपादं तत्सर्वतीऽ ^ तष्ठति (रवे उप 


सवेत: शरुततिमल्लोक समव (तमेव ता (भ. शी. 10.41 ) 


| यदयद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्‌ ॥ 
तत्तदेवावगच्छत्वं तेजोंऽशसंभवम्‌ शरस 


(खे 








. 


् 6 भ स 


तथा अनि निकट भी दै वह इस सम्पूरणं चराचर संसार वं भीतः परिपूर्ण सूप से विद्यमान 


। मुण्डकोपनिषद्‌ मे 
भोर सम्पूणं चराचर स्थावर जगमादि जगत्‌ के बाहिर भी विद्यमान । । 


भीएसाही वर्णन है कि परब्रह्म हर दिशा मे विद्यमान हे। 
योगोपलन्धि 


| 
योग की आवश्यकता : - 


उपनिषद्‌ की विचारधारा के अनुसार ए 

` पारमार्थिक सूप ते कोई भेद नहं है। जीव मान क क“ 

न वास्तविक आत्मस्वरूप को नहीं पटचानत।। नैकि 

पह जने से मव > भर मते हए तद्वत भीर न र अथवा 
॑ रो डरता हे, भागता 


षिल्ती नकी तर 
"नौ अवा किसी भो हसक जानवर से उन 


गहाकष्ट 


दैववश 
का अनुभव करता हे । परन्तु यदि 


पह उसकी दयनीय स्थिति को भांषकर उर ते बोध करवाता ह भि 


भको भपना ओर उसका प्रतिबिम्ब वित लकी संगतिवश अपने देशव 


विनय मन्तिके कार ` 


] 
देजति तन्नैजति तददूरे तद्वन्ति उप० 2.31 

1 सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य मणतश्चो तर . 
भ्वेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रहम पञ्चाद्‌ 











एव सामर्थ्य को भलकर कष्ट पारहाथा। इस प्रकार वह सिह शावक पुनः अपनं एशवय एव 


पामर्थ्य 3 जीव भी अविद्या कं 
तामर््यं के साय साय स्वतन्त्रता का अनुभव करता ह! सी प्रकार जीव भी 


गुल में हप है, शुद्ध -बुद्ध 
गुल भे फसकर अपने पारमार्थिक स्वह्प जो कि सच्चिदानन्दघन सूप €, ५ 


ह रहित हे । अजर, अमर तथा 
गुक्ते हे | चैतन्य स्वरूप हे , जवागमन एव जरामरण कं बन्धन ते रहि 


भभय है| 
कि 


रहती हे 
परम आवश्यकत 
` को भूलकर कष्ट पाता हे। इसलिए इस बति की । 
-मरण 
तकता हे। जन्म 
अनुभव कर 


१ जपने यथार्थ स्वरूप को किस प्रकार पुनः 
कमरे पर्वन महार 


भावो, क्लेशो , चिन्ताओं एवं त्रिविध तापो ते मुक्ति 





षान का योग उनम एवं सरल मार्ग ह। क 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इत गवे कव 
५" भोग ह ओर ठेसी बात नहीं है कि आन कू ^. म विभव होता रहता है। 
षि एवं परिस्थिति के प्रभावव हक ॥ की लमत तै आगे मनु 
कमजणा 


से कालेनेर र, 
से एवायं महत्ता योगो नष्टः परतप। „11 ( ° गी° 
दु य मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन 












११४६ 


|. 
॥ 1 








एव राजर्षियो 
उसको जाना। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
ना। वेताश्वः मे इसी परम तथ्य को 
बटे ही सरल एव 
रोपनिषद्‌ एवं 


तकसंगन 
ू ; ट्ग ~ 
से प्रकट किया गया हे ।' 


|| 
का वातावरण : - 


स्वप्र 
ष साधक कौ अपने मन, वाणी एव काय की शुद्धि करकं पने मन को उस 
से अक्ानहपो ` परमेश्व भे एकाग्र कलना चाण ¦ जिससे उस सविता की सदपरेणा 
गकार कौ त कट जाए ओर परमार्थ विन मे मन लगे। पातजल योग मंभीदो 
युञ्जान" वह पिलत च „ ओर दूस “कत ` 
होता है जो अभी ससार बन्धनों ते पूर्णतः मुत्त नहीं होता ओर ईश्वर 
मानी जाती ह, जिसमें एक 


फे चिन्तन 
मेमन 
लगाता हे। यह योग की प्रारम्भिक 


पेरेफ 
अजानतम 
टूर होता ह ओर टसरी आर आत्मप्रकट की ओर मन 
सहजतया ठेकात्स्य का 


€+ 


+ | 
टेसरे २ 
आर “ 
व युक्त” उस योमी कौ कहते हे जो ब्रह 
राक भं 


केर 


1. 
(क ) | 
र विवस्वते योग रोक्तवानहमनभीत | 
वं न्मनवे प्राह मनुरिकष्वाकव || 
वं ननि मिमं राजर्षयो विद्‌ (शवे ° प° दी० ५० 156) 
युञ्जते (अ ० गी० 4.1 ) 
ति मन उत युञ्जत विप्रा विप्र हतो विपणन | ' 
ने रोता दधे उन्मही देवस्य खवित्‌ परिष्ट्तिः || (श्वं ० उप 2.4 ) 
युजे वा ब्रह्य ( क्वे © उप 2.9 ) 








त 1 
णौ 1 


॥ १ 
११ ४! 
नि, 
४ 


॥ ॥ । 


#- 
¢ (४ 





] ह| इसके अतिरिक्त ककि 


-अर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्म जारि 


निसकी ओर 1 ऽुवेनाज्वनतरोपनिषद  _ ढि 
र भ्वेना पद मे स्पष्ट सकत केत मिलते 


ऋ्वद, तैनिरीय 
, ठ सहिता वाजसनेयी सहिता, 
प्रसिद्ध टकार नारायण ने इसकी टीपिकामे कहा कि सूर्य देवता कीञअग्िकं 
-वलोकन कर अथात्‌ वा ॥ 


भाधार मे 
चक्रमे स्थित विकोणस्य ज्योति के तेज क भ जनको 
करना अर्थात्‌ उ 


का प्रथम सोपान दं। 
याह कि सविता (क रह अथवा सव 


ट 
पुनः युक्त योगी के सम्बन्ध मे क 
> मन को ब्रह ने लगाता ह। 


तो अनुग्रह 
नुग्रह से प्रेरित हआ योमी सम्यक्‌ दर्शन 

, | जन्य नियन्त्रण 
प्रकार | एवं इनी प 


ष > 


नुञ्जानः प्रथमं मनस्ततत्वाय खि || ( श्वे° उ. ^ | 
7 \, 19 

7 ये कव पन 1 | अर्ध उप० 4.1" 5, वाज° | 

अथ. वे. व त° ब्रा 6.3 .1.1> ) 

श्वे 

० उप० दी० पु० 155 | 

युक्त्वायेति मनसा सिया दिवम्‌ (सते, उप ५। 

ध सहज्ज्योत्तिः करिष्यत सवित 

युक्तेन मनसा वयं देवस्य र) 

उप० | 


सुवगेयाय शक्त्या। ( [ता 








१) | 
(11 
` » [षि 
(क 
# 12 ॥., 
नैः 
एिभिने क 1४ | 


॥ ॥ 
+ ५४ 


४ ५५ 
प्री; 
2 । | ; 
# 14 {क 


# 


क 11 नन 
^ "त 
> |] 
॥ ॥ 
ते 


= 9 = 


इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वरप्राप्ति के लिए योग- साधना करने वाले साधक कां 
सर्वप्रथम बहिर्मुवता से अन्तर्मुखी होना चाहिए। धर्मराज ने नचिकंता को आत्मयाग का 


पणन करते हए इसी तथ्य का प्रकटीकरण किया हे | 
उपनिषदो मेँ मन को वश में करने का पदेश द्या गया हे जसे कि कहावत भीहे 


3 योग - प्राप्ति के लिए मन को वश में करना 
र कि चित्त (मन) की वृत्तयो का 
भगवान्‌ श्रीकष्ण अर्जुन को मन को 
नियन्त्रण 
१ प्रकार सारथी पर 

करन कं लिए बल देते > उनका मानना है कि नि न 
क्योकि सारथी के अनियन्तित 

रथवान्‌ का मनसूपी सारथी 


मनक हारे हार है, मन के जीते जीत" । 
रय जैसे कि पातजल-योग मे भी कहा गव 


पास्क जाना (निरोध) 'योग' है।५मीता मभीभ 





गेला होने से रथवान्‌ कभी भी धोखा सखा सकता है 


घोडे 
 केक- टेक मार्ग मेँ भटक सकते हं 


॥ 
| भ्राजते तत्सुधान्तम्‌। । (श्वे० उप० 214 ) 
भवतं | 


थव विम्ब मृदयोपलिप्तं तेजोमय 


९ 
| लास्य देही एकः % नान्तरात्मन्‌ | ि 
पश्चि सानि तृण तुतविन् भूस्तस्माप ~ __ __न्‌। (क८ उप 
ध केश्चि्ठीर वि 


` पते गुरुनानक 


४ श्चिवृ्तिनरोध (षां यो द° 1“ | , 


# ¶ 14. | | १ 
प्के ई हिद 3 ४ ॥ + „+ 


क कनक 1, ,, 





नोनि #ै 1111 
(पीनः ५५ 


74 ` 


१, 

मे भी मन कं सम्यक प्रकार से नियन्त्रण की ओर सकत किया गया है।' इस मन कं 
नियन्त्रण को लिए जैसे जीता मे अभ्यास ओर वेराग्य के करने की बात कही गड हे। इसी 
प्रकार महर्षिं पानजलि न भो चिन को अभ्यास ओर कैराम्य से वश मेँ करने की बात कही 


क, 


हि |3 
~ जयोतिष स्वरूप कुण्डलनीय 

ष्वेनाञ्वनरोपनिषद कं अनसार मूलाधार मे प्रसुप्त सपवत्‌ 

शक्ति - विमञन ¬ ~ ह 

क विमञन से अनानर्पी तम दूर रात पर मन सन्तः 

ओर 39 इसी प्रकार कामत शिता 

आत्म - स्वरूप आलौकिक हो जाता £ । गीता" 

> जाता है ओर 


इसी 
प्रकार प्राणायामं करने से वायु का नियन््र होने स 


ओर नही भागता। 


अर्थात्‌ विषय - वासना की 
~ _ न __--- 


भानन्द लेने ह 
नेने से मन संयमित्त हो जाता? ॐ 


क) तानि सर्वाणि सयम्य युक्त ।} (अण गी 
( फते उप 9 ) 


वणो हि यस्येन्द्रियाणि त नमनोधायेतमत 
२ (रव ) दुष्टाश्वयुक्तमिव 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्र कि (भ 
अभ्यासेन त्‌ क्रोन्तेय वैराग्येण य गृह्यत ` 112 ) 
भभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः पामान (गी० 10.11) 
भहमज्ञानजं तमः भारत | 
अभ्निर्यत्राभिमथ्यते मनः| 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजात 


(शवे० उप 2.6 ) 





8 
६ 
४ 








9 [* १ १" | * 
॥;: "1 ५ 41 # ० + "11 


णिकः क क + + १, 








४. 
छ? ॥॥ 

॥ 1 | ॥ 9 ,.11 1.11: 
कृ ¶॥ 
५२ 


१ ४ #1' 


= 5. 


(॥. योग ~ स्थान : - 

। = कि योग की साधना एत 
माध्यम के रूप मं बतलाते हं कि पाग 
तो ककर, पत्थर एवं अग्नि तथा 
नहीं होना चाहिए, 


योग-प्राप्ति के लिए बाह्य मा 
ष्थान पर करनी चाहिए जो समतल हो, पवित्र एव शुध 
कोलाहल वहां 
पायु के प्रकोपे रहित होना चाहिए इसी प्रकार त एवं मन 
> सौन्दर्य ते समयन्न 
टेखने मेँ सर्वथा प्राकृत 
को शान्ति मिले, ओली ववत 
लोना चाहिए ओर एेला स्म 
भी हितक पु 
परि की गुफा, नदी किन मे सुरभित स्थल अथ ` गताः मे भी रेव वरण 
ीटी चाहिरए। । 
षी तयान होना चा 
इत्यादि क आतंक से रहित, सरम्ब 
भिलता # | 


8१ 


भल आदि कौ भय से रहित होना चाहिए । 
ठे न ९ „1 
भनुकूल होना चाहिए। अर्थात्‌ जहो मन 


ने ला नहीं होना चाहिए, वह स्थान वायु (कै 





योग ~ साधना : - को शरीर का 
साधक दरयो 
्वेताशवतरोषनिषद्‌ मे कटा गा ह त वत्‌ इलि सए 
चाहिए 
न तया वक्षःस्थल को एक साभ तीचा प्व १ 


आ 
को मकार स्वी नका 
हदय मे समाविष्ट करकं ज ` ॥ि शयादिभिः। 
छते ० उपर 2.10 ) 
॥ न्दत गोजयेत । ( 
समे शुचो भकयित 

९ मनोऽनुकूले न तु चश्मा ।। (भत गीग ५) 

देष प्रतिष्ठाप्य -नालिनकुशोतर ५ 


"ात्युच्छछितं नातिनीचं [1 





अन्न 
न्क व क नद्धः 7 ` कः , लिः "वहिक 9 ५ 
- न. भ न # `^ -कः कज =. # छ, । क" [र म १, न 
र ष्म जै + श क ख + ज 


























ज प्र © = 


भयावह भव - क्लेशरूपी जल - प्रवाहो को पार करना चाहिए। तात्पर्य है किं जिस प्रकार 
असीम सागर को पार करने कं लिए बिना नौका के ओर सफल नाभिक के बिना काम नही 
चलता, उसी प्रकार अनन्त प्रवाह एवं विविध क्लेशो से युक्त संसार की मोह, माया, ममता 
से पार उतरने कं लिए ब्रह्म के मन्त्र अर्थात प्रणव (ओम्‌) का जप अत्यन्त आवश्यक है 
इस योग - साधना के मध्य मे आहार एव विहार युक्त (सम्यक्‌) रहना चाहिए। गीता 
मे भी भगवान्‌ अर्जुन को यही समञ्नाते है कि जिस साधक का आहार एवं विहार सम्यक्‌ 
हो, सम्यक्‌ चष्टाएं एवं सम्यक्‌ कर्म करने वाला हो वही योग की प्राप्ति करता ह एव क्लेशो 
से द्ुटकारा पाता हे।* साधक को प्राणायाम करने से जब प्राण क्षीण हो जाए तो उन्हे 
नासिका कं दारा बाहर निकालना चाहिए इस प्रकार दृष्ट अश्व से युक्त रथ कं समान 
सावधानी से मन का नियन्त्रण करना चाहिए* अर्थात्‌ पूर्व के माध्यम से प्राणवायु को बाई 


नासिका (इडा, चन्दरमुरवी ) से अन्दर रवीचना चाहिए ओर कुम्भक के माध्यम से नातिका 





पुटों मे रोककर क्षीण करना चाहिए पटो नं रोककर क्षीण करना चाहिए तत्पश्चात्‌ रेचक के माध्यम से दार ~ ---- से दाई नासिका चल 


1. (क ) त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मङुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। (वे ° उप ० 2.4 | 
(रख ) सवंद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य य। 
मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌।। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌।। (भ० गी° 8 -12 ^13 ) 
2.  युक्ताहारविहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्पप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।। (भ० गी ° 6.17 } 
3. प्राणा प्रपोडयेह संयुक्तयेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत। 
दुष्टाञङ्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्धान्मनो धारयेताप्रमत्तः (श्वे ° उप ° 2.9) 


= ऋ 


(पिंगला, सूर्य नाडी) से प्राणवायु को बाहर निकालना चाहिए इस प्रकार बार-बार च 


े ० नियन्त्रण हो जाता है ओर इस प्रकार अभ्यास से 
५ भाणवायु का अवरोध होने से मन का नियन्त्रण हौ जात 


योग - सिद्धि हो जाती है। 


४ योग का वातावरण :- 


(थम कुहरे की अनुभूति हीत 
=> अनुभूति लेती है ओंर पुनः वायु , 


प्रतीत होते हें इन 


दाता है। इसी । 


ठे इसकं पश्चात्‌ धुजं 


९ * 


योग - अभ्यास मे 
राई पडता है) इसके पश्चात्‌ देदीप्यमान सू 
क ~ जुगन्‌ एवं विदु 
। अनुभव होता है। तत्पश्चात्‌ अग्न, जुगनू ९ 


साक्षात्कार 
भक अनुभूतियों के पश्चात्‌ ही आल बह 
अम्नि, वु 


मर्व 


१, अकतार आकाश टन पार्च 
"र योग- साधना को मध्य में पुथ्वी, जठ! „ठकार प्त 
को रोग, बुदा ए (ति 

क , बु 
क शाके भग 


हो हो 
भाता हे ओर उसका शरीर योगागि्म (क नेता है तथा 


फ 
योग - गुणो को प्रकट होने पर सा 


कं 
त गुण प्रवृ से योगी को गन्धवती पृ तियो कही गई १ त 
र करलभनुगन -- योग __.. ~ 


को 
मटक (जमन 


1. 


गीहारधूमार्कानिलानलानां 
^ पानि रूपाणि पुरः सराणि लि 9 (श्वे° उप० 2". 
पेथ्व्यप्तेजो समत्थिते _ > नाम्निमर्य . 


पञ्चात्मकं 
न ९्यिन्यरतरे ाप्तस्म ख" 
तस्य रोगो न जरा न मूत्युः प्र 
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ज्योतिषमती, म्पर्शवती ओर रसवती तथा गन्धवती। इन योग प्रवृत्तियों मेँ से यदि एक 
की भी प्रवृत्ति हो जाए तो योगिजन उस साधक को योग मे प्रवृत्त हुआ बतलाते हं। 
पातजल योगसूत्र मे भी एेसा वर्णन उपलब्ध होता हे।' 

योग - साधना के द्वारा आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किया जाता है परन्तु कछ 
आवश्यक तत्त्वों के बिना यह सम्भव नहीं है। जिस प्रकार किसी ची, सोने या किसी 
देदीप्यमान पदार्थ मे मिट्टी लगी होती है तो उसका वास्तविक स्प दिखलाई नही पडता हे, 
उसी प्रकार अविद्या आदि के विनाश के पश्चात्‌ जव साधक आत्मतत्व का दर्शन कता हे 


तब वह कृतार्थ होकर शोक को भी पार कर लेता हे। 


ब्रह्मतत्व को प्राप्त करने का साधन आत्मतत्व ही है ओर जब आत्मतत्त ~~ 


स्वयं प्रकाशमान दीपक के समान भासित होने लगता है तब ब्रह्मत को भी 


भली - भोति देखा जा सकता है। जैसे दीपक को प्रकाशित करने कं लिए अन्य 


प्रकार कं किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं हे, उसी प्रकार आत्मतत्व भी स्वय 


= 


1. (क) ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती परा! 
गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तयः।। 
आसां योगप्रवृत्तीनां यद्येकापि प्रवर्तते। 
परवृत्तयोगं तं प्राहूर्योगिनो योगचिन्तकाः।। (एवे० उप० पु° 107 ) 
(रव ) विषयवती वा प्रवृत्तिरूत्पन्ना मनसाः स्थिति निबन्धनी। (पान यो० सू० 1.35) 
2. यथेव बिम्बं मुदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌। 
तद्वात्मततत्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। (षवे ° प° 2.14 ) 





न न णे न 


रकाणमान ; ~ ~ग नहीं जाना जा सकेत। अपितु 

न ह| परमात्मा को मन. बुद्धि एव इन्द्रियों हारा नही जा 

आत्मा १ जीवं अविद्यादि 
को टेव को जानकर व 

त्मा कं माध्यम से ही जाना जा सकता हे। उस इ 


समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता ह। ` 








(क) 


चतुथं जध्याय 
क्षेमराज का जीवन परिचय एव कृतिर्यों 
क्षेमराज का जीवन परिचय 


(ख) क्षेमराज की कृतिया 
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राजानक क्षमराजायचा्यं 


जीवन परिचय : - 

कञ्मीर ऋषि - मुनि एवं पीर - पैगम्बरों की धरती मानी जाती हे यह के नदी, पर्वत, 
घाटी, वातावरण, प्राकृतिक सौन्दर्य अपनी ही छटा लिए हुए है जिससे इसे धरती का स्वर्ग 
कहा जाता हे। यर्हो का विविध प्रकार का आधिकारिक एवं विशद साहित्य जगत्‌ प्रसिद्ध 
रहा है विशेषकर कश्मीर शौव दर्शन का साहित्य एवं उसके लेखक अपना अद्दितीय स्थान 
रखते है । इन्दं दार्शनिकों, लेरवकों एवं टीकाकारो मे राजानक क्षेमराज का नाम अद्ितीय 
हे। 

इन्होने अपने जीवन अथवा वंश परम्परा के सम्बन्ध में किसी भी अपनी कृति मे 
कोई भी संकेत नहीं दिया है। अपना नाम “क्षेम” अथवा राजानक “्ेमराज” कं सूप मे 
सम्बोधित करते है ओर माहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त का शिष्य बतलाते है ।! बहुत सम्भव हे 
कि इन्होने अपने शिव के प्रति प्रगाढ प्रेम के कारण इन सांसारिक सम्बन्धो के विषय में 
कू लिरवना रूचिकर न समज्ञा हो। वैसे इस दर्शन के प्रायः बहुत से आचार्यो ने अपने 


सम्बन्ध में कछ भी जानकारी नहीं दी हे, परन्तु इसे एक प्रथा कहने की अपेक्षा उच्च 


1 (क ) कृतिस्तत्रभवन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिवनवगुप्तपादपद्‌ मोपजीविनः 
श्रीमतो राजानक क्षेमराजाचार्य॑स्य। (प्रज्ह०, अन्तेः) 
(रव ) शाङ्करोपनिषत्सारप्रत्यभिज्ञामहोदधेः। 
क्षेमेणोद्धियते सारः संसारविषशान्तये।। (प्र ज्ह० मं० श्लो० 2) 
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आध्यात्मिक दृष्टिकोण सम्पन्नता निःस्वार्थता ओर एक परमार्थ सत्य के निरूपण मे ही 
संलग्नता कहना उचित प्रतीत होता हे अभिनवगुप्त ने अपनी वंश- परम्परा के वर्णन में 
अपने परम विद्वान ओर भक्त चाचा “वामनगुप्त"” का उल्लेख किया हे, जो सम्भवतः 
इनक गुरुओ मे से भी एक थे।' उनके पुत्र ओर इनके चचेरे भाई क्षेम, उत्पल, अभिनव, 
चक्रम ओर पदमगुप्त थे।° एना प्रतीत होता है कि यही " क्षेम” क्षेमराज कं नाम से प्रसिद्धि 
पराप्त करने वाले ओर अभिनवगुप्त के प्रधान शिष्य भे, क्योकि इन्होने अपने सभी चचेरे 
भाईयों को शिव - भक्त ओौर विद्धान्‌ बतलाया है । इस प्रकार आचार्य क्षेमराज के पिता का 
नाम “वामनगुप्त ” था। इसके अतिरिक्त इनकी वंशावली वही रही होगी, जो “अभिनवगुप्त ` 
की ? सम्भवतया अभिनवगुप्त द्वारा इसके पहले ही कहे जाने के कारण इन्होने पुनरुक्ति 
करनी अच्छी न मानी हो। अपनी विदरत्ता, योग्यता ओर शिवशक्ति परायणता सिद्धि कं 
प्रभाव से ही यह अभिनवगुप्त के उत्तराधिकारी ओर व्यम्बक मिका के गुरु पद से 


सुशोभित हये थे।* इनके योग्य शिष्यो मे योगराज ओर केरल देश निवासी वरदराज का नाम 


तत्र हास्याभासो यथास्मत्पितव्यस्य वामनगुप्तस्य लोकोतराणि चरितानि न लोक एव, 
सम्मन्यत यदि किमत्र बदाम नाम। यत्वत्र हासमुरवरस्तत्वममुष्य तेन, पाश्वोपपीऽमिह 
कोन विजाहसीति। (अभिन्मान्भा० 1, 297) 
2. अन्ये पितुव्यतनयाः शिवभक््तिशुभाः क्षेमोत्पलाभिनवयक्रकपद्मगुप्ताः 

ते सम्पद तुपमलतं शुम्भुसेवासम्पूरितं स्वहदयं हदि भावयन्त ।। 

(तं आ ° आह ० 37, इलो ० 67, भा० 12) 
3. श्रीकण्ठ वसुमन्तं (वसुगुप्तं) सोमानन्दं तथोत्पलायार्यम्‌। 
लक्ष्मणमभिनवगुप्तं बन्दे श्री क्षेमराजं च।। (शा०्तिव्टी०, इ्लो० 3, पु०7) 


मुख्य रूप त 
पसे आनाहे। यं > र 
¡ हे। योगराज अनुसार भमराज ने महेश्वर की साक्षात्‌ अनुभूति प्राप्त की 
् | € 
। योगराज सम्भवतया कश्मीर 
। -उमीर का ही निवासी था। यह एक विरक्त तपस्वी, पृणद्विती 
् वि । € 
$. > ||| हलम किनारे _ मे 
क किनारे कटिया मे निवास करता हआ शिव भक्ति मे निमग्न रहता था।. 
धमराज ने 
ज नै अपने एक शिष्य “शूर ' क भी नाम लिया है, जिसकी प्रार्थना पर 


3 टुनके शिष्य भी इनकं 
वदान्‌ थे। धेमरज न केवल एक उच्चकारि को अदवैतवी साधक भै, प्रयत्‌ एक धु 
भी धर्म, मतो एव आचार्या की शिक्षाओं 

करो अपनाया था ओर 


स्पन्दनिर्णय " की रचना की भी। समान ही योग्य ओर 


लेखक सी ~ 

भोधे। अपने गुरुकीही ओति इनको भी 
जान था। इन्हाने अन्य मतां क प्रति समन्वयवादी 

न्यो कारी खण्डः 

माप्त करने पर प्ण 


केवल उनदौ 
ले उनके अमान्य अथवा नकरीन किया प 
उनकी -दवितमयी अवस्था मे 
निम्न स्थितियों के क्रमशः उत्कर्ष कौप 
कुत्रिम भूमिकाये मात्र है। 


आत्मा की नट की तरह स्वच्छा सं 
1 मि ^ को ही आत्मा मानते हें 





२, ताक्षात्कृतमहे्रास्य =स्यान्तेवासिन | 
श्रीवितस्त वि पुरीधाम्ना विरक्तेन ता प्न , पुं 199) 
१ स्वशिष्यस्य = | 
|  क्चेमराजेन स्फारानि | 
सर्वदर्शनस्थितय (प्रणस “ 


तदभूमिका १ 






3 
न्याय - वैशेषिक जानादि गुण समूहो कं प्रतिपादकप्रायः “बुद्धि को जीवित ओर मृत्यु की 
दशा मे उसके अभाव से श॒न्य प्रामय को ही आत्मा मानते हे। अहभाव की प्रतीति से 
अनुभूत होने वाले ओर सुख - दुःखादि सीमित उपाधियों से आच्छादित होने वाले इस प्रकार 
के बुद्धि तत्व को ही मीमांसक भी आत्मा मानते हँ । जान के सत्तत प्रवाह को ही आत्मा 
मानने वाले सौगत भी बुद्धि व्यापार तक ही सीमित होते है। कुछ वेदान्ती प्राण को ही 
आत्मा मानते हे । कक वेदान्ती सुष्टि पूर्व सब कुछ असत्‌ मानने से अभाव ' को ही ब्रह्म 
मानने से श॒न्य दशा में ही अवस्थित है माध्यामिक बौद्ध भी एसे ही विचार रखने से शून्य को 
ही ब्रह्म मानने वाले है। “भगवान्‌ वासुदेव को ही उत्कृष्ट प्रकृति एवं जीव को उसकी 
चिन्गारी मानने वाले पाञ्चरात्र इस प्रकार जीव को परा प्रकृति का परिणाम मानने से 
“अव्यक्त तत्व" मेही ठहरे हुये है । सांख्य - योग प्रायः कर्तृत्वहीन ओर बोधरूपमात्र आत्म 
तत्त्व मानने से विज्ञानाकाल दशा में स्थित होते है। पूर्व मे सत्‌ का ही अस्तित्व मानने वाले 
कू वेदान्ती जनान प्रधानता वाले ईश्वरतत््व को ही सर्वोच्च मानते है । शब्द ब्रह्ममय 
पश्यन्ती रूप को आत्मा मानने वाले वैयाकरण इच्छाप्रधान सदाशिव दशा मे ही अवस्थित दहै, 
क्योकि पश्यन्ती इच्छा की भांति अव्यक्त शब्द का उन्मेषमात्र होती है। इसी प्रकार अन्य 
दर्शन भी त्रिक्‌ दर्शन कै एक ही अश में स्थित अनुमानित हो सकते हें । तान्त्रिक विश्वासीर्ण 


ओर कलादि आत्माओं में विश्वमय को आत्म तत्त्व मानते हं । परन्तु त्रिकादि दर्शनविद्‌ 
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आत्मत्तन्व को विश्वो्तीर्ण एव विष्वम्‌य दोनों रूपो वाला मानते हे । इस प्रकार इनके मत मे 
अद्धैन णैव दर्शन ही पूर्ण हे। अर्थात आत्मा के यथार्थ ज्ञान का एकदम सीधा प्रतिपादक हे। 
द्सरे क्रमशः विकसित होते हये साधक को निम्न स्तर से उच्चत्तम स्तर पर पहुंचाने वाले 
विविध विश्रान्ति स्थल है. क्योकि शरीरादि भी आत्मा के ही स्वेच्छा से गृहीत संकूचित 
रूपमात्र होते हे । आत्मा के विश्वोत्तीण एवं विश्वमय रूप छ पूर्णज्ञान परशक्तिपात से ही 
सम्भव दहे।' ऽस प्रकार कहा जा सकता है कि क्षेमराज आध्यात्मिकता की अत्युत्कृष्ट 
अवस्था को प्राप्त हो चके थे। उन्होने जो भी कछ लिखा उसमें आत्मानुभूति, सतक, शास्र 
ज्ञान एवं गरु कृपा का सम्मिश्रण था। इसलिये उनकी कृतियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान 
रसवती है । यह शास्त्रकार ओर भाष्कार भी थे। परन्तु दोनों रूपों मे इनका लक्ष्य अद्वैतशैव कं 
गूढ रहस्यों का सरलीकरण ही रहा हे. भले ही वे तथ्य शास्त्र प्रतिपादित हो अथवा गुरुलान 


की परम्परा से प्राप्त हो।ः सर्वजन कल्याण. ससार के दैतभाव की शान्ति ओर मान्यवर 
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-: रन चछर्दक्ततंढेकरजनाना स्थितयः सिद्धान्ताः तस्य एत्तस्य आत्मनौ नटस्यव स्वेच्छावगहीताः 
कृत्रिमा भूमिका......... एवं एकस्यैव चिदात्मनो भगवतः स्वातन्त्यावभासिताः सर्वा इमा 
भूमिकाः स्वातन्त्र्यपच्छादनोन्मीलनतारेतम्भेदिताः। अत एक एव एतावद्वयाप्तिक आत्मा। 
देहादिष्‌ भूमिषु पूर्वपूर्वपमातुव्याप्तिसारता प्रथायामपि उक्तरूपां महाव्याप्ति परगक्तिपातं 
बिना न लभन्ते। (प्रज्ह०, पु० 99) 

2. (क ) इह ये सुकमारमततयो कृततीक्ष्णतकशास्त्रपरिश्रमाः शक्तिपातोन्मिषित्‌ 
पारमेश्वरसमावेशाभिलौषिणः कतिचित्‌ भक्ति भाजः तेषाम्‌ ईश्वर 
प्रत्यभिन्ञोपदेशतत्वं मनाक्‌ उन्मील्यते। (प्र ्ह ०, पु० 66) 

(रव ) येषां वृतङ्शडःकरशक््तिपातो ये नम्यासात्‌ तीक्ष्णयुक्तिष्वयोग्याः। 
शक्ता ज्ञातुं नेश्वरप्रतयभिज्ञामुक्तस्तेषामेष तत्वोपदेक्ञाः।। (प्र जह ०, पु ° 116 ) 
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गुरुओ कं यथार्थज्ञान को सुगम बनाकर बोधगम्य बनाना - फलतः इस सिद्ध मत का 
प्रचार - प्रसार करना इनकी मुख्य विशेषतायें रही हे, जिनको माध्यम से इन्होंने एक 
आत्म - परमेश्वर के प्रत्यभिजान पर बल दिया हे। यह न केवल प्रत्यभिना, अपितु क्रम, 
कौल, स्पन्द आदि अन्य उद्रेत शैवी मतों को भी प्रतिपादक रहे हे । इनका महान्‌ व्यक्तित्व 
न केवल शैवी साधनाओं का ही सम्यक्‌ विज्ञाता, प्रत्युत्‌ सर्वशसत् विशारद भी था। यह शिव 
की उत्कृष्टता के व्याख्याता होने पर भी ओर शक्ति को इनसे अभिन्न मानते हये भी, 

पराशक्ति की स्वातन्त्रय महिमा से अधिक प्रभावित प्रतीत होते है, क्योकि इनकी कृतियों 


मे शक्ति का दही अधिक प्रभाव जलकताहे। 





इन्होने तन्त्रो को भी अद्धैत परक व्याख्या की है। साहित्य में इनकी रुचि दिखाई ९ 
नहीं देती है, उनका मुख्य कारण शिवरस में ही रसित रहना प्रतीत होता है। एस महान्‌ योगी 
का स्थिति काल उल्लासित न होने पर भी इनके गुरु अभिनवगुप्त कं समयानुसार 
925 -1025 ई ० पू० के समीप अनुमानतः किया जा सकता हे। यह एक बहुमुखी प्रतिभा 


सम्पन्न सिद्ध महापुरुष थे, जिनकी रचनाएँ भी अद्वितीय स्थान रखती हे। 


1. (क ) यिति; स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः। (प्रण्ह०, सू० 1) 
(रव ) ेदप्राण्सुरवादिभिः प्रतिकूलं संरुध्यमानो जनः। पूर्णौनन्दधनामिमां न चिनुते 
महोश्वरीं स्वां यितिम्‌। मध्येबोध्क्षुधान्धि विङ्वमभितस्तन्फन पिण्डोपमं। यः 
पश्येदुपदेशतस्तु कथितः साक्षात्स एक शिवः।। (प्र ्ह ०, 143 ) 
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क्षेमराज को कृति्यों : - 


श्रेमराज की कृत्ियों को निम्नलिखित वर्गीकरण के आधार पर बाटा जा सकता 


1 प्रत्यथिज्ञापरक रयन : - 
(क ) प्रत्यभिज्ाहदयम्‌ : - 

कषेमराज के इस ग्रन्थ की उत्कृष्टता सर्वमान्य हे। जिस प्रकार शकर अद्रेतशेवदर्शन 
मे सदानन्द के वेदान्तसार का महत्व है, उसी प्रकार कामीर अद्वेतशेवदर्थन मेँ क्षेमराज की 
प्रत्यभिज्ञाह्टदयम्‌ का महत्त्व दे । स्वयं क्षेमराज ने इस पर वृत्ति भी लिखी हे। धर्म एवं दर्शन 
कं अदभुत सामञ्जस्य की स्थापना इस ग्रन्थ मेँ हुई हे। बीस कारिकाओं मँ स्वातन्त्य तथा 
विष्व नानात्व के सिद्धान्त की चर्चा हुई है। यह कृति प्रत्यभिज्ञादर्शन कं सारभूत ग्रन्थ क 
रूप में ग्राहय ह । आगम शास्त्र के सारभूत प्रत्यभिज्ञारूपी महासमुद्र का सार रूप यह ग्र 


भूद्धदद्किप्निष को शान्त करने वाला हे।' 





शक्तिपात को प्राप्त करने वाले किन्तु अभ्यास के अभाव के कारण प्रखर कतिक 


चिन्तन में असमर्थ एवं ईश्वर की प्रत्यभिज्ञा में अशक्त जनों कं लिए इसमें तत्तव का 


उपदेश मिलता हे।2 


1. शाङःकरोपनिषत्सार प्रत्यभिज्ञा महोदधेः। 
्षेमेणोदिध्रयत्तेसारः संसारविषश्नान्तये। । (प्र न्ह ०, श्लो० 2) 
2. येषां वृत्तः शांकर: शक््तिपातो, येउनभ्यासात्तीक्ष्णयुक्तिष्व योग्याः। 
शक्ता ज्ञातुं नश्वरप्रत्यभिज्ला, मुक्तस्तेषामेष तत्त्वोपदेशः।। (प्र न्ह ०, पु०) 
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ग्रन्थ के प्रारम्भ में पचकृत्यकारी चिदानन्द धनस्वरूप शिव कं प्रति नमस्रोक्ति हे।; 
शिव चिति यथा ही का स्वातन्त्र्य ही विश्व की सिद्धि में हेतु हे। 

चिति में विश्व का उन्मीलन दर्पण में नगर के समान माना गया हे।* चिति संकोच 
ही विश्वात्मक चेतन के संकोच में हेतु हे।* खेचरी, गोचरी, दिम्चरी तथा भूचरी आदि के 
रूप मे चिति का स्फुरण होता हे ।5 

विश्व का ग्रसन करने से चिति वहिन सदृश है।* चितिलाभ होने पर चिति विश्व को 
आत्मसात्‌ कर लेती है।` तुरीया चितशक््ति की अवस्था मं स्वाधिष्ठित वस्तुं आत्मसात्‌ हो 
जाती है।° ग्राहयग्राहक मे भेद का अभाव है तथा परमशिव का ही अभिनवरूप में विश्वरूप 


मे स्फूरण होता है।* शिव भट्टारक की ही द्विरूपता, त्रिभयता, चतुरात्मकता तथा 





सप्तपंचक स्वभावरूपता बतलाई गई है।” सभी दार्शनिक सिद्धान्त मेँ एक आत्मा कीही 





1. नमः शिवाय सततं पञ्यकृत्य विधायिने। 
यिढानन्दधनस्वात्मपरमार्थं वाभसिन।। (प्रण्ह०, छन्नो ° 1) 


2. चितिः स्वतन्त्रा विष्व सिद्धि हेतुः। (प्र गह ०, श्लो ° 1) कः 

भ विश्वं दर्पणे नागरवत्‌ अभिन्नमपि भिन्नमिव उन्मीलयति। (प्र°्ह०, श्ला° 2 व्यारव्या ) 

4.  चितिसंकोचात्मा चेतनोऽपि सकचितविश्वमयः। (प्र € °, श्लो 4) 0 अः आ 

5. किय यित्तिरेव भगवती विश्वमनात्‌ ससारवामाचाख्वाच्च वामश्वयोख्या सती, 
रठो यरी ~ गो चरी - दिक्यरी- भूयतीरूपे अशेषः प्रमातृ अन्तः 
क्तारण ~ वहिष्करण - अातस्वभावेः परिस्फूरन्ती || (प्रज्ह०, श्लो ० 12 व्यारव्या ) 

6. चितिरेव विश्वग्रसनशीलत्वात्‌ वहिनः। (प्र ° °, श्लो ° 14 व्याख्या ) 

7. “बल्लाभे ” विषवम्‌ आत्मसात्‌ करोति। (प्रह ०, एलो ° 15 ) 

8. स्वाधिष्ठितम्‌ आत्मसात्‌ करोति येयं तुरीया चितिशक्तिः। (प्र जह ०, श्लो ° 19 व्याख्या) 

9. श्री मत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्ण.... शिवदिधरण्यन्तम अखिलम्‌ अभेदेनैव स्फ्रित। 


(प्रज्ह० ४ ण्लो० 3 ) 
10. स चैको द्विरूपरिस्त्रमयश्यतरात्मा सप्तपञ्चकस्वभातः। (प्र °ह ०, एलो ० 7) 
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विविध भूमिकां हे ।' भेदप्राय से जीव का मल से आवृत्त होने का संसरण होता हे ।° 


णक्ति संकोच संसरण का तथा शक्ति विकास ही शिवात्मकता का द्योतक हे। 


पञ्यकत्यों के जान के अभाव मे शकत व्यामोह एव संसरण होता हे ।‹ 


पशु दशा भेदात्मकता तथा पति दशा अभेदात्मकता वाली होती है ।5 स्वरूप ज्ञान से 


ब॑धनमुक्त होकर देहधारण काल में ही जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। मध्यनाडी के विकास क 


बाद चिदानन्द की प्राप्ति होती है। तथा तदनन्तर जीवन्मुक्ति होती हे ।‹ 


विश्व की प्रक्रिया में चिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हए सारसपेण यह तथ्य 


प्रतिपादित है कि समस्त प्रतीयमान जगत्‌ शिवरूप ही है।? शिवोपलब्धि ही लक्ष्य हे ओर सब 


की शिवमयता है।° यह जगत्‌ फेन पिण्ड तुल्य है ओर जान अमृत का सागर है । इस विवेक 


का अनुभावक साक्षात्‌ शिव ही होता हे।° 
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तद्भूमिकाः सर्वंदर्नस्थितयः। (प्रन्ह०, श्लो 8) 

चिदत्तच्छाक्तिसंकोचात्‌ मलावृततः संसारी। (प्र ण्ह ०, उलो ° १) 

शक््तिदरिद्रः संसारी उच्यते, स्वशक्तिविकासे तु शिव एव। (प्र ण्ह ०, ङ्लो० 9 व्याख्या ) 
तदपरिज्ाने स्वणक््तिभिव्यामोहितता संसारित्वम्‌ 

एवं च निजशक्तिव्यामोहिततैव संसारित्वम्‌।। (प्र ह ०, श्लो ° 12) | 
ब्राहम्यादिदेव्यः पशुदशायां भेदविषये सृष्टिस्थिति... पतिदशायां तु भेदे संहारम्‌, अभेदे 
चय सगोस्थिती प्रकटयन्त्यः। (प्र°्ह०, श्लो० 12 व्याख्या) 

ब्रह्मनाडी विकसति, तदा तद्विकासात्‌ चिदानन्दस्य उक्तरूपस्य लाभः प्राप्तिभवति। 
ततश्च प्रागुक्ता जीवन्मुक्तिः। 

यत्‌ एतावत्‌ उक्तप्रकरणशरीरं तत्‌ सर्व शिवम्‌। (प्र °ह ०, श्लो ° 20 व्याख्या) 
शिवप्राप्तिहे तुत्वात्‌, शिवात्‌ प्रसृतत्वात्‌ शिवस्वरूपाभिन्नत्वाच्य शिवमयमेव इति शिवम्‌। 
(प्रह ०, श्लो ° 20 व्यारव्या ) 

मध्येबोधसुधाब्धि विश्वमभितस्तफेनपिण्डोपमं, यः पश्येदुपदे। 

शतस्तु कथितः साक्षात्स एकः शिवः। (प्र °्ह ०, पुष्पिका) 








1 9 कति ५८, 








१ पवी ॥ ( 
१५१ १ 


क्र 


५ छै. 





(रव ) वरोध - विलास : - 


यह इनकी मूल कृति है। इस कृति की भी शारदालिपि में निबद्ध एत हस्तलिखित 


प्रति मिलनी >, समे व्यालीस पद्य >| इसमें चिति से सम्बन्धित व्याख्या उपलब्ध होती हं 


चिति को स्वानन्त्यशक्त से युक्त मानकः उसे संतार का ऋ 


स्वीकार किया गया हे 


2. आगमपरक रचनाएं : - 


(क ) जिवसूत्रविमर्जिनी : - 


यह 'शिवसूत्रो ' पर एत महत्त्वपूर्ण भार ये तवृ ती 


शिव तनै ट्न्का ज्ञान वसुगुप्त 


व्याख्या की गई हे । शिवसूत्र देवीज्लान्‌ से सम्ब [र । 


दिया था। इसके पहले री शिवसूत्र पर बहुत 
शष्ट करने ठौ तिए ही टन्टोने 


त > भाष्य थ, लेकिन 
ह दिय 
उनमें असामंजसता धी, उनका ई कलक इव च 
£ शेस पर विमर्गिनी लिखी हं 

(ख) काना 
दुर्भाग्य से भैम की यह्व 
विदित्त होता ठै कि इसमं भि ° 


ष्क होगा। 


1. यिति; स्वतन्त्रा 





। 





3 स्वटच्ट्ठन्दोद्यात यक्ता म ५, 
| स्च : ~ 


न्त्रं में प्रधान माना गया है। यह लौवदीक्षा का साधिक 


-पासना ओर क्रिया >। स्वच्छन्द नाम ही कारमीर 


स्वच्छन्टतन्त्र को भैरव 
परभाणिक शास्त्र है। इसका वर्ण्य - विषय 3 


ेषदर्शन मे भैरव का पर्यय रै। अन्य तन्त्र कौ भति इतका उदभव * षी ओः भेत क 


टदाणनिक = 
हुए दार्शनिक सवाद से हुजा ₹। 
व्याख्या ९ । _ मतिभा 
। है। इसमें भेमराज ने अपनी बहुमुखी प्रतिः 


पवना को स्वोजकर उसकी अशुद्धिो कौ ९ किया ह, ओ 


भिषी है 
4 
नेत्रोद्योत = > सम्बन्धित ह नैत ओर 
नेततन्त्र' काश्मीर शैवागम के साधना प की -ननाता का 
भेरवी । त की गद है| 
सवाद कोसरूप मे ईस ग्रन्थ व नो प्रकट 
न करने हुये प्रथम अध्या मे भ क्ष भुवित- भुक्ति फलप्रत 
र, भोर दधत मननवि ण 
ष शेष अध्यायो मे मोघ तया विष्पि नाल ध्न का सविसत वर्णन किय। 
नाघन विधि ग ना सफल प्रतिपादन किया 








तौ) 9 पः ।\.. , । 
णनि प 


४ ##^ ५ 3 प्रज 1 ~ 


पुगन्त ॥., # 1 += $, ० 
गनाः गिः 1; ६... । 





॥41 निर ; | 


£ ५ | + \* 


स ॥०। 1 इ 


गया दै। इस गन्थ क बाईस अधिकार ओर दो खण्ड ह । प्रथम ल < मे पन्द्रह तथा द्वितीय 


खण्ड मे सान अधिकार है। इसको मृतयुज्जयतन्तर भी कहते हे। 


विज्ञानभैरवविवृति = 


भटटानन्द ओर शिवोपाध्याय ने ओ भाष्य लिखे हें । यह शिव द्वारा शक्ति को माध्यम से 
गे ओं) का वर्णन किया 
जगत - कल्याणार्थं उक्त रचना हे । ट्समें 112 धारणा (योग साधन | 
गया है, जिससे जीव आवागमन कं चक्र से मुक्त हो जाता ४ 
स्तोत्रपरक रचनाएँ : - 
(क , - 
) स्तवचिन्तामणि टीका [राका | चत वितति ह 
भटटनारायण कण्ठ की सतवचिन्तामगि ° कराने 
की बहर्मुली प्रतिना च न 
स्तवचिन्तामणिटीका' नाम से विख्यात ै। भनया 
गली यह विवृति शिव आराधनापरक ह। 
(रे ) उत्पलस्तोत्रावलीटीका : ˆ अराज ने भा् लिखा है, ताकि यह 
----- मस्ति विवृतो कोऽपि 


] 
श्रीरामेण कतात्र निवन तेरि 

प्रकषोऽचर यत। सतिम +, पु० 130 ष्लो° 2] ह चर्वणाभिधानं 
विमले सैषा शिवाराधना। ( न | (शि०स््ोणवि° , पु० 355 ) 


विंशे स्तोत्रे महामाहेश्वर जनवति 





[^ 





य ॥०। 2 नन 


( र मे 4 से प्रसिद्ध हे | इसमें 
सर्वजन सुलभ हो जाए ओर यही भाष्य त्पलस्तोत्रावलीटीका नाम 


उन्होने भगवान्‌ शिव की स्तति की हे। यह रचना शिवभक्त रस से ओतप्रोत हे। इस पर 


भेमराज ने विवृत्ति लिखी है, जिसमें शिव की स्तुति क माध्यम से जैवदर्जन के सिद्धान्तो का 
वणन किया गया हे। 
(ग) भैरवानुकरणस्तोत्र : - 
यह क्षेमराज की मूल रचना हे। इसकी शारदालिपि मे निबद्ध हस्तलिखित प्रति 
उपलब्ध होती है ।' इसमे अढतालीस पद्यों मे चिद्‌भैरव की स्तुति की गई हे। 
(घ) स्तोत्र : - 
इसके विषय में हमे निम्नाकित उल्लेख इन्हीं की स्तवचिन्तामणिटीका मं 
उपलब्ध होता हं : - 
“तद क्त मयापि स्वस्तोतरे” 
इससे सिद्ध होता है कि इन्होने कोई स्तोत्रपरक स्वतन्त्र रचना लिखी होमी। परन्तु 
अभी तक यह उपलब्ध नहीं हुई हे। 
5. स्पन्दजास्त्रपरक रयन : - 
(क ) स्पन्दसन्दोह : - 


वसुगुप्त की ^स्पन्दकारिका" की प्रथम कारिका कं नाम पर 'स्पन्दसन्दोह' नाम की 


1. संस्कत मेनुस्क्रिष्ट सैक्डान, काश्मीर विश्वविद्यालय, न ० 823 





५ पिप 





ं किं 
ट्र ¦^ 


॥॥ 8 





` +प नः: 
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कति लिरवी हे ।' इसमें स्पन्दतत्त्व का अति विशद्‌ ओर महत्त्वपूर्णं ठग से वर्णन किया गया 


हे | 


(ख) स्पन्दनिर्णय : - 
का" मरो टीका लिली है, कही 'नटर्'कं नाम त 


ध्ेमराज ने "स्पन्द 
उपलब्ध होती हे। काश्मीर शैवदर्शन मे 


विख्यात है । इसमें सम्पूर्ण स्पन्दकारिका की वार" + 
महत्वपूर्ण है टसकी रचना इन्होने अपने 


समन्दतत््व को जान के लिए यह कृति अत्न 
करकं कौ 


४ ४. ॥ प उपदेश ग्रहण 
शिष्य श्र कं प्रार्थना करने पर अपन गुरु आचाय अभिनवमगुष्त ₹ ^ 


है|: 
स्पन्दनिलय ; - 
दे न्यन्दज्ञान सम्बन्ध मेँ चर्चा का 
जैसा कि इसके नाम से जात होता हे कि समे नवल † 
अनुपलब्ध हे। 
पना 


\ 
स०, 
तत्र आद्यमेव सूत्र विमृश्यतं सन्ति ¦ जातु वज्छथचेच्छिवोप 
म्‌ 
कतः "92922 यघ्टना ॥ ध | । | | 
षद्प्रां युकितिकथारमुपः लीने निधत्त सुधियः स्पन्दश्रिय 


श्रीस्पन्दशास्त्रस्य तदवृन्तावत 
(स्पतनि.र्लो ८ 3 घु ] ) 
तत्‌। 


3 
` (क) शूरनाम्न स्वशिष्यस्य एलो 4। 
स्पर्नि° ? नीकषिमराजस्येति || 


निर्णीतं गन ुतनधवतप 
(रव ) महामाहेश्वराचारय 


प 
( स्प नि © ? | क ^~ / 








पाः ॥. | ५१. 


6 भ # | १५ 


कि कः ।४४( „1, 


म 
चै 1) । श, |} ) : 








== ् 4 > 


6. काव्यसाहित्यपरक रचनाएँ : - 


(क ) ध्वन्यालोक लोचनोद्योत : - 


यह आचार्य अभिनवगुप्त कं ध्वन्यालोकलोचन पर भेमराज की टीका हं। इसका 


अभी तक दुभाग्यवश इसकी उपलब्धि नही हो 


सकी हे। यदि उसकी उपलब्धि हो जाती ती यह पाठकगो के लिए अत्यन्त सहायक सिदध 


मात्र हमे नामोल्लेख ही उपलब्ध होता ै। 


होती । 


0. श 
क्रमपरक रदनाए :- 


8 ~ , ~ 
- वामगास्त्रपरक रद्यनाए : 
(के ) वामोदय : - 
"वामोदय' क्षेमराज कौ 


भनुपलच्ध है| 
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9. विविध रचनाएँ : - 
(क ) पराप्रावेजिका : - 


यह क्षेमराज की लघुतम रचना हे।। इनकी यह रचना काश्मीर शैवदर्शन के लिए 
अत्यन्त उपयोगी दहै। इसमें महेश्वर की स्तुति की गई है। उसे प्रकाश, विमर्श ओर 
इच्छाशक्ति से युक्त सिद्ध किया गया है। वह विमं के अभाव मेँ अनीश्वर सम्भावित हे। 
चित्‌, चैतन्य, परावाक, स्वातन्त्र्य ईश्वरीय वैभव, कर्तृत्व, स्फूरण, स्पन्द आदि विमर्शं कं 
पर्याय कहे गये द । इसमे छलीस तत्त्वों का भी वर्णन किया गया है। जगत्‌ की ईश्वर से 


अभिन्नता स्वीकार की गई है एव शक्ति के माध्यम से ही परमशिव जगत्‌ में स्फुरित होते 


है| 





(सख) षट्त्रिंगशत्‌तावसन्दोह : - 
इस पर भटटानन्द ने भी भाष्य लिखा है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित हे कि 
इसमे छल्तीस तत्वों का व्याख्यान किया गया हे । विव सृष्टि मेँ प्रथम - स्पन्द “शिव” तत्त्व 


है ओर इच्छाशक्ति सारे विशव का मूल कारण है। जगत्‌ का आच्छादक अनुग्राही सदाशिव 


1. (क ) अथ पराप्रावेशिका श्रीमन्महामहेश्वराचार्यवयंक्षेमराजविरयिता।। 


(पराण्प्र०,पु०1) 
(रव ) क्षेमराज विरयित पराप्रावेशिका समाप्त।। (पराण्प्रा०, पु० 12) 
2. स्वातन्त्र्यं, परमात्मनो मुख्यमैश्वर्यं कर्तृत्वं, स्फ्रता, सारः हदयं, स्पन्दः इत्यादि 


शब्दैरागमेषृद्धोष्यते।। (पन्सा०, पु० 2) 


कि 
हे ओर ` शुद्धविद्या ' ही जगत्‌ में एकता का आभास हे। भेदप्रथा की हेतु माया हे। संकूचित 
कर्तृत्व 'कला' है। परिमित, रागात्मक एवं परिच्छेदात्मक शक्ति “कालततत्व' हे। 
स्वतन्त्रशक्ति संकोचयशालिनी एवं नियामक हे। गुणों की साम्यावस्था तथा स्वरूपचित्तात्मक 
शक्ति 'प्रकति ' हे। इच्छा, नान ओर क्रिया यह शक्तियों त्रिगुणात्मक हे। संकुचित देहधारी 
देव पञ्चविध हे । 
(ग) साम्बपञ्याशिकाविवरण : - 

यह क्षेमराज का एक व्याख्या ग्रन्थ है ।' 'साम्बपञ्चाशिका ग्रन्थ के पचाय श्लोकों 
मे चिद्‌ भानु की स्तुति है, जिसकी क्षेमराज ने सौ पद्यों में व्याख्या की ह। 


साम्बपञ्चाशिकाविवरण' निःसन्देह सज्जनं द्वारा दर्शनीय हे।2 





(घ) परमायसग्रहविवृति : - 

यह आचार्य अभिनवगुप्त की रचना “परमार्थसंग्रह ' पर क्षेमराज द्वारा रचित टीका हे। 
इसमें परमशिव को अनादि स्वीकार किया गया है ओर कहा गया है किं परमशिव शक्ति, 
माया, प्रद्छूति तथा पृथिवी नामक अण्डचतुष्टय को प्रकाशित करता हे। जिस प्रकार 


स्फटिक मणि के टकड़े अनेकों प्रतिबिम्ब को ग्रहण करते हैँ, उसी प्रकार परमशिव 


1. श्रीसाम्बपंयाशिका विवरणम्‌ समाप्तम्‌ -कृतिंमहामाहेश्वरायार्यं शिरोमणिगण 
श्रीमदभिनवगृप्तपादपदमोपजीविनोराजानक श्रीक्षोमराजस्येति। (सान्पंन्विव०, 
व्याख्या - समाप्ति भाग, पु० 38) 

2. दर्शनीयं ही सदिभः इति श्री साम्बपञ्याशिकाविवरणं समाप्तम्‌।। 

(सान्पं०, श्लो०1, पु०1) 
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स्वच्त्रन्दपण्‌ मे टेवना । मनुष्य , पञ्च॒ रत्यादि अनेक पदाथ क रूपों को अपने से अभिन्न 


धारण करते हे।' एव परमेश्वर के अनुग्रह से मल आदि आवरणो का क्षय होने पर ही आत्मा 


का प्रकाञन होना हे।: 


डस प्रकार इनकी कुतियों के महान्‌ जाल को देखकर हन इस निष्कं पर हवते 
कि जपने महान गुरु की भोति इन्होंने ने भो अपनी लेखनी व्याख्याओं क केत्रमे ही जधिक 
चलाई। इनकी सभी कृतियों मे उनकी सरलता, पवित्रता एवं शिवाहयवा के छेन मे इनमे 


पाण्डित्य का परिचय भी मिलता है। यद्यपि क्षेमराज को अधिकाशतः हनं एक टीकाकार कं 


रूप मे जानते दैः किन्तु यह कहना नितान्त भूल होगी कि उनकी कृतियो अपना ५. 
अस्तित्व नहीं रसवती । उनकी कृतियों मे परिलिलित उनका कर्तृत्व इस बात ¶ च 
विशेष योगदान 


प्रमाण दै कि काश्मीर शिवादयवाद की धारणा को आगे बढाने मे इन्होने 


दिया हे। 


` ~~ 


| ० नानाविध्रवर्णानां ५ पा रूपश्त्ते 
नानाविधवर्णानां रूपंधत्ते यथाऽमलः स्फटिकः। सुरमानषपश्ापादपरूपत्व तददीशोऽपि। 


(पम सार, श्लो ० 6 ) 
2. नैव भवाङ्क्रद्यात्मा 
तथाणवमायाकर्मविमुक्तौ क्‌ || (पन्सा०, श्लो° 57 ) 











{- ध्यय 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ कं अनुसार चित्ति (परमसत्ता,, 
पशु प्रमाता (जीव) एवं योग 
(क) चित्ति एवं जीव 


| (ख) यीग | 
आका 











प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ कं अनुसार चित्ति एवं जीव 


काश्मीर अद्धेत शैव दर्शन के मत में परमशिव, परमसत्ता, परासवित्‌, चित्ति, 
पराचित्ति, परावाक्‌, पराशक्ति ही एक पारमार्थिक सत्य हे। सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड मे जो भी 
चराचर प्रमाता- प्रमाण प्रमेयरूप प्रपञ्च दृश्यादुश्यरूप मे विद्यमान है एवं समस्त भुवन - भाव 
आदि भो, उसी की अभिव्यकिंत होने से सत्य हे अर्थात्‌ आकाश- पुष्प की तरह कल्पनामात्र 
नहीं।! वह पूणं चिद्रूप हे, इसीलिए उसे चित्ति कहा जाता है ओर चित्ति ही परासवित्‌ हे ।2 
इसी को आत्मा नाम से अभिहित किया जाता हे।° शिव से लेकर पृथ्वी तक समस्त तत्त्वो 
की इसी आत्मा में अवस्थिति मानी गई हे।* परन्तु यह आत्मा प्रत्येक जीव मं 
पुभक्‌ - पृथक्‌ ओर समस्त विश्व में सामूहिक रूप से विद्यमान होते हृए भी अविभक्त एव 
असीमित रहते हए समय, देश ओर रूपादि से अप्रभावित ही रहती हे। इससे उत्कृष्ट ओर 


कोई नहीं है, इसीलिए इसे परासवित, अनुत्तर, परतत्त्व आदि कहा जाता है 15 वास्तव मे 





\ (क ) इह हि सर्वत्र अप्रतिहतशक््ति परमेश्वर एव तथाबुभूषुस्तथाभवति, न तु अन्यः 
कश्ित्‌ परमार्थतः अस्ति इति असकृदुक्तम्‌। (प्रविन्भा०2 पु० 233) 

(रव ) यिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदन - तजगदात्मना स्पूरतीत्तेयावत्‌ 
परमार्थोऽयं कायीरणभावः। (प्र °्ह०, प° 22) 

च्रि्खिस्तर्यातीतपदात्मिका परासंवित्‌। (तंगआ०्भा० 3. प° 404} 

यैतन्यमात्मा (शि ०सू० 1-1) 

यत्‌ परातत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षटत्रिंशदात्मजगत्‌। (पन्सान्का० 11) 

अनुत्तरं न विद्यते प्रकृष्ट मुत्तरं यतस्तदनुत्तरं चिद्घनम्‌ (पराश्त्रिंन्वि०, प° 2) 


¢ $ ¢ 
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पति (शिव), पशु (जीव) ओर पाश (बन्धन) उसी परमसत्ता के भिन्न - भिन्न स्तरो पर 
अपनी स्वातन्त्र्य महिमा से परिगृहीत चित्र ह । परन्तु यह व्यावहारिक दवेतमात्र का आभास हे, 
यथार्थ मे तो अम्बु, बृदबुद्‌ आवर्त, तरंग आदि जल कं विकारो की भोति एकमात्र अद्वय 
वस्तु वह ही हे।' 

परमशिव को सभी वस्तुओं मेँ रहने से विश्वमय ओर उनसे सीमित न होने से 
विश्वोत्तीर्ण भी कहते है। परन्तु वह विश्वमय होते हुए ही विश्वोक्तीर्णं भी हे ।° विश्वरूप से 
अपने विमर्श का अवभासन करके भी आत्मा अपने अनुत्तर रूप से किज्चिन्मात्र भी च्युत 
नहीं होती।* परन्तु विश्वरूप में अपने को अभिव्यक्त करने के लिए दूसरे को आज्ञा या प्रेरणा 


से तत्पर नहीं होती, प्रत्युत्‌ अपनी ही स्वतन्त्र इच्छा से एेसा करती है।* उसे एसा करने के 





लिए किसी बाह्य उत्पादन आदि कारण या आधार की आवश्यकता नहीं पडती, अपितु 
अपनी ही इच्छा से अपनी ही भित्ति पर विश्व का निर्माण करती है।ऽ वह अपने भीतर ही 
बीजरूप में स्थित विश्व को दर्पण- नगर की तरह अभिन्न होते हुए भी भिन्न कौ तरह 


उद्भासित करती हे।° दर्पण में तो बाह्य प्रतिबिम्ब पडते हे, परन्तु इसमें इसकी अपनी ही 
1. आवर्तबुदबुदतरगमयान्‌विकारान्‌ अम्बो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समस्तम्‌। 
(उन्रन्य० 3 - 47) 
2. अतएव अयं वि्वमयत्वेऽ पि विश्वोत्तर्णस्तदुतीर्णत्वेऽपि तन्मयः। 
(त न्आन्भा०1, पु० 105) 
विश्वमयत्वेऽ प्यस्य स्वस्वरूपान्न प्रच्यावः। (त न्आन्भा०, पु० 104) 
चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः। (प्रन्ह० सू०1) 
स्वेच्छया स्वभितौ विङ्वमुन्मीलयति। (प्र न्ह ०, सू० 2) 
विश्वं दर्पणे नगरवत्‌ अभिन्नमपि भिन्नमिव उन्मीलयति। (प्र°्ह०, पु० 26) 
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शक्तियो को उल्टे क्रम से प्रतिबिम्ब पडते है, बाह्य प्रमेय आदि वाञ्छनीय नहीं होता। 
परमशिव प्रकाशरूप ओर विमर्शस्वभाव है। क्षेमराज कहते हँ कि स्वाभाविक "अह" प्रतीती 
ही विमर्श हे । यदि परमतत्त्व प्रकाशमात्र होता ओर विमर्श स्वभाव न होता, तो निरीश्वर ओर 
हीरे आदि की भांति जड होता।' यह प्रकाश ओर विमर्श मे अविनाभाव सम्बन्ध रहता है।° 
वास्तव में यह विमर्श ही शिव की अपनी महेश्वरता की पूर्ण प्रतीति हे।* इसे शिव का 
विशुद्ध "अह" कहा जाता हे 

शिव ही प्रकाश है ओर शक्ति ही विमर्श है तथा शिव ओर शक्ति का सतत नित्य 
सामरस्य ही परमशिव या पराशक्ति है। जिस प्रकार अग्नि से दाहकता एवं जल से शीतलता 
व्यतिरिक्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार शिव से शक्ति पृथक नहीं हो सकती। शक्ति 


के बिना शिव कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकता, अपितु इससे युक्त ही समस्त ष्टि 


ऽकराचार्य 6 
आदि का कार्य सतत चलाता रहता है - एेसा आदि शंकराचार्य का भी मत हे।* यह 


विमर्श्य वित का ही समस्त सेल ह एता कर तो अतिायोमित नही ह! आचा 
1. विमर्शो - अककूत्रिमाहं विस्मरणम्‌, यदि निर्विमर्शः स्यात्‌ अनीश्वरो जडश्च प्रसज्चत | 
{अम्मा पु 2) 
2. प्रकाशमानं न पृथक्‌ प्रकाशात्‌। स च प्रकाशो न पृथग्‌ विमर्शात्‌। 
(वि °अै वि ०, पु० 122) 
३. . स एव विमुशत्त्वेन नियतेन महेश्वरः। (ईशप्र०, भा०1) 
। या स्वस्वरूपे विश्रान्तिर्विमर्शः सोऽहमित्ययम्‌। (अ ०प्रसि०, शलो ° 15 ) 
5. (क ) न शिवः शक्तिरहितो न शकतिर्व्यतिरेकिणी। (शिणदू° 3 ~2 ) 
(र ) न हिमस्य पृथक्‌ शत्यं नाग्नेरौष्ण्यं पृथग्‌ भवेत्‌। (शिण०्दृ° 3 -7) 
6. शिवः शकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ 
न चेदेवं देवो न खलु कूशलाः स्पन्दितुमपि। (सौ °ल ० 1) 
7. विमर्शो सर्वसहः परमपि आत्मीकरोत्ति, आत्मानं च परीकरोति। 
उभयम्‌ स्वीकरोति, एकीकृतं द्वयमपि न्यग्भावयति इत्येवं स्वभावः, 
(ड °प्रज्वि०भा०1, पु 205) 
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अमृतवाग्भव का भी एेसा ही मत हे। 
लेमराज न परमशिव वे अभिन्नरूप पराशक्ति का ` परत्यभिन्नाहदयम्‌ ” मे एसा सुन्दर 


विशद चित्रण रवींचा दै, जिससे प्रतीत होता है किं समस्त लीला- प्रपञ्च उनकी स्वतन्त्र 


। स्वतन्त्रहपा चित्ति शक्ति ते सदाशिव से लेकर पृथिवी तत्तव 


इच्छा पर ही अवलम्बित हं 
की अपेक्षा प्रधान ओर विशुद्ध होते हे 


पर्यन्त समस्त तत्व अभिव्यक्त होते है, जो पर-पर 
स्थिति, संहार आदि समस्त विश्व उन्ही 


पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी विभिन्न 


` का शक्ति 
+ गुर्व्य तत्त्व होते हे। सृष्टि , रि न्हीका स्फार 


हे।° महामन्त्ररुप परावाक्‌ शक्ति विश्व मे अपने को 


शक्तियों दारा विकसित करकं समस्त , 
पराशवित अपने को विभिन्न शक्तियों मं 


पद 


तत्व है, जिनसे ससार का व्यवहार चलत। ह| 


प करके संसार को नियन्त्रित करती हे। सतार ने जो शुभ- ह 
भ पनत की रक मह ------- शवितयो दाय ही चलायमान >| वे ही खं, 


1. सर्व 
-शकः काश्य काश्च शाको ण काशते || ( श्रीसि०, रा ध | 
8 पुण 2 
चितिरंव 


र 
। (क के ॑ 


) विश्वस्य स्वमन (वभदटारकाभिनन रय 


(ग) | 
३. (प्रण्ह०, पूर 2, | नतयोदितमहागन्स ूर्णविमर्शम। 
नमय शिन मा तावत्‌ पश्यन्ती मध्यमादिकरमण 


~= 58 
भासयति। (प्र ०ह०, पु 6; ॥ | 





गोचरी दिक्यरी __ भचरी ५ = 
चरी, दिक्चरी एव भूचरी आदि रूप से पति ओर पाश एव पशु व्या च! सचालन करती हे। 


यह सारा पराशक्ति का ही आनन्द विलास होता हे।' अतः अपनी स्वातन्त्य शक्ति से शिव 


ही जगत्‌ का निमित्त ओर उपादान कारण बन है। परन्तु यह चित्ति जोकि समष्टि चैतन्य 


पराशक्ति जो मूलशक्ति हे, परस्पर ओर परमशिव से 


है, परावाक्‌ जो नित्य शब्द ह तथा परत 
स्वेच्छा से 


एक ही ह ओर एक ही क्रीडा को चलाने के लिए 
करती है। तात्पर्यं यह है कि 


भिन्न नहीं हे, अपितु 
भिन्न - भिन्न भूमिकाओं मे अभिव्यक्त होकर उसकी पृतिं 


एक परमशिव ही अपनी स्वातन् किति से सर्वत्र स्फुरित हो रहा है।2 वह ही परमकारण 


विमर्शरूपता ही स्पन्द, स्वातन>' चित्‌, परावाक्‌, कत्व, स्पुरत्ता आदि नामों से 


हे |3 यह विम 
शिव ओर शक्ति को शब्द ओर अर्थं की तरह 


की गई हे। महाकवि कालिदास शि 


अभिहित 
परस्पर ओत - परोत मानते थ। दर्गासप्तशती मेँ भी शिव शक्ति 
पोच मुख्य ओर मूल माने जाते हं 


र ह" शचि मी जक च ---- च।° शक्ति के भी असस विविध सूप हं जिनमे प 
दकास्ति। ( दह ) 
गक्तः शिव एव तथा तथा। 


1  चितिशक्तिरेव भगवती विश्वमना. भज 
=स्मादनेकभावाभि कतिभिस्तदभेदतः। एक ए स्थतः 


2. 


एकं ही तत्तव को कहा 


(शिण्दु०, आ० 4 ह ५) 
3. शिवः परम कारणम्‌। (त नआन्आ० 17 परावाक, स्वातन््य, कर्तृत्वं, स्फ 


4. एष एव यित्‌, चैतन्य, 
क 1) (मर. परा पू पार्वतीपरमे 
(रघु 1 4 ) | अजामि" - 

6. “दधती शिवशक्तिरूभ, मनि वभत्य बहुभिर सवैर्यदास्थिता | 
“एकैव अह जगत्मत्र त 
(दुज्श० , अ० 10, ध्यान थ शली" 9' | / र, 


11 











- 103 - 


तथा उनमें से र पाचों 
उनमें से भी तीन प्रसिद्ध है - इच्छा, मान ओर क्रिया।। पचा शक्तियों (चित्‌, आनन्द 


इच्छा क्रिया 
छा, जान, क्रिया) का संिप्त विवरण इ तरह हे - 
॥ दित्क््ति : - 


यह प्रकाञ्नरूप अवभासनात्क शिव की शक्ति > जिससे वे स्वय सतत प्रकाशित 


रहते है, उस समय भी जव शून्य ही शू होता है।3 प्रकाशस्ष आत का इच्छास्छर 
विश्व भी प्रकाश सूपहीदहं।' 
2. आनन्दणशक्ति : - 


मोदात्मक विमर्शरूप स्वातन््य - शक्ति 


परमशिव की पूर्ण आहलादात्मक आर 
नोने से पूर्ण विभ्रान्तियुर्वत है एवं 


आनन्द _ शकत हैऽ, जो सदेव अपने मे सर्वया 





किसी की भो अवेश्चा नहीं रखती। 





स्वातन्त्र्यम्‌ 
अन्यनिरपेक्षितैव 
तच्चमत्कार उच्छाशक्ति 
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4. जानशक््ति : - 

यह वह शकत है, जिससे अपने प्रति ओर परस्पर दूसरों के प्रति सम्बन्ध का अनुभव 
होता है अर्थात्‌ जातु - नेय का ज्ञान होता हे ।' इसे चिदात्मा की तनिक - सी वेद्योन्मुखता भी 
कहते हे ।2 
5. क्रियाशक्ति : - 

प्रत्येक प्रकार का, कोई भी रूप धारण करने की एवं प्रत्येक कार्य करने की सामर्थ्य 
को क्रियाशक्ति कहते है।3 यह समस्त विश्वस्फार क्रियाशक्ति काही सूप हे 1“ 

अपनी शकत की इन प्रमुख शक्तियों, जोकि वास्तव में असंख्य ओर असीमित हँ 
के द्वारा परमशिव विभिन्न स्पो मे अभिव्यक्त होता हे अर्थात्‌ विव के रूप में अपनी शक्ति 
को प्रकट करता है। असंख्य विश्वो की सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय ओर अनुग्रह क्रिया को 
वह सतत करता ही रहता है ।* यह क्रमशः इस प्रकार हे :- 
1 सृष्टि :- 


बहिर्मुरीभाव के अवसर पर जब नील इत्यादि विषयों को नियत देश, काल इत्यादि 


[ >| 
॥ । 


एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्ितम्‌। 

ज्ापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशकतिर्निंगद्यते। (मा०विन्ड तं ०्अधि० 3, 6 -7) 
आमर्शात्मकता ज्ञानशक््तिः। (तन्सा०आह० 1, पु० 6) 

सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक््तिः। (तं०्सा०, आह ०, पु० 6) 

क्रियाश्क्तेरेव अयं सर्वो विस्फारः। (ईश्प्रन्वि०, भा० 2, पु० 42) 

नमः शिवाय सततं पञ्यकृत्यविधायिने। (प्रज्ह०, पुं० 19) 


ॐ ¢ #ि> 





से आभासिन करते है तब नियत देश, काल आदि मेँ जो आभासित हो रहा हे, यह उनकी 


सृष्टि क्रिया कहलाती हे। इसमें अव्यक्त रूप को व्यक्त किया जाता हे, न किं कोई नवीन 


वस्तु उत्पन्न की जाती हे। 
2. स्थिति :- 

नील इत्यादि के आभास का बना रहना उनकी स्थिति क्रिया हे अर्थात्‌ विद्यमान को 
स्थिर करना। 
3. सहार :- 

विषयों का अन्य देश ओर काल में आभासित होना उनकी संहार क्रिया हे । अथात्‌ 
व्यक्त को अव्यक्त रूप मे ले जाना, न कि किसी वस्तु का नाश करना। 
4. विलय : - 

भेद से आभासित होना उनकी विलय क्रिया है अर्थात्‌ अपने को पाना - माया के 
कारण अपने को जीव रूप मे समञ्ना ओर जगत्‌ को अपने से भिन्नरूप मे जानना ।“ 
5. अनुग्रह : - 


विषयों का चित्प्रकाश के एेक्य से प्रकाशित होना उनकी अनुग्रह क्रिया हं। अर्थात्‌ 


॥ यिद्रूपो महेङ्वरो बहिर्मुरवीभावावसरे नीलादिक मर्थ नियतदेशकालादितया यदा आभासयति 
तदा नियतदेशकालाद्याभासाशे अस्यस्रष्टूता। (प्र°्ह०, पु० 51-52) 

ध नीलाद्याभासाशे स्थापकता। (प्रग्ह०, पु० 52) 

3.  जअन्यदेशकालाद्याभासांशे अस्य संहततता। (प्रन्ह०, पु 52) 

4. भेदेन आभासांशे विलयकारिता। (प्रज्ह०, पु० 52) 
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शक्तिपात ¦ का प्रत्यभिज्ञान कराकर 
त, गुरु, णाम्त्र या त्वय हारा अनुग्रह करकं स्वस्वरूप 


शिवरूप मे म्थिन होना । 


यह कार्य उनका जीवदशा मे भी प्रकाशन, आस्वादन, आत्मबोध, बीज का 
मवस्थापन अर विलापन भेद से सतत चलता रहता दै।3 यह जीवरूपता चित्स्वरूप मै 
शित संकोच दु कारण मल से टकने दे कारण हे", कि अपने यथार्थ स्वरूप का अज्ञान 

को 
१ होता ह | टस विश्व - लीला का आदि अन्त नही है। जगत्‌ की सृष्टि के समव 


भवय उन्मेष या अवभासन कहत ह आर 


| आदि कहते हे 
"न (शकि ) रूप में रखती है, निर्मपः प्रलय अ 


फे कल्प कहते है। ण वो मे रकं 
प्रग्ह, पु 5८ | (प्रण्ह०, सू. 11 ) 


सवि प्रज्ह०, सू 10 ] 
1 


~ <~ ^+ 


मायातुतीये ते एव पशो मलावृतः संसारी। प्रण्द०, ५० ९ । 


० 147 
(ख) चिद्वत्तच्छक्तिसंकोचा पश्यति स वैष्णवः (गा ०तं ० 14 । भा टीका, पून 
9, ग) शिवशक्त्यात्मकं जीवन संसारित्वम्‌ | (प्र०ह०, ^ 
तदपरिज्लाने स्वशकतिभिर्व्यामोहितत 
# 53 ) ,  . निमिषति । 
}. बीजावस्थापन। प्रहर, सू 1, ^ _ निवृततप्रसराया च ^ 
भस्यां हि यिति प्रसरन्त्या जगवुन्मिषति गदु ~> 


प्रण्ह०, पृ०21 टी°) 
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शिवभट्टारक री व्या! हो रहा हे, अन्य कुछ नहीं हे। यह मुक्ति, बन्धन, माया, आणव, 


कर्म, प्रमान प्रमेय, चर, अचर, सभी उसकी ही स्वेच्छा से अभिव्यक्तिर्यो परिगृहीत की हुड 


है। अत: सब ककर शिव ही हे। 
जीव : - 

न्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि जीव अथवा पशु विकल्प प्रधान होता हे ओर 
विकल्पन क्रिया चित्त से होती हे इस प्रकार चित्त के रहने पर जीव की जीवात्मकता कंसे 
सम्भव है ? इसको प्र्यक्तर मेँ प्रत्यभिजञाहृदम में क्षेमराज अद्धैत शैव दर्शन का सर्वमान्य 
सिद्धान्त प्रस्तुत करते हए कहते हँ कि वास्तव में चित्ति ही चेतन पद से अवरोहण लीला मे 
प्रमेयो (विषयो) के अनुरूप संकुचित होकर चित्त बन जाती है। अतः चित्त कोई पृथक 
वस्तु नहीं है अपितु पराभगवती का ह सूप है।? जीव की अवस्था मे अन्तःकरण की ही 
प्रधानता होती है जिससे वह सीमित सूप में ञान, मनन एवं अभिमान सहित ज्ञानेन्दरियो एवं 
करमद्रियों को द्वारा सीमित रूप में श्रवणादि कार्यो को करता है। पति अथवा चित्ति की 


अवस्था में सभी विषयों को अभिन्न रूप से अनुभव करता है ओर असीमित ज्ञान, क्रिया, 





॥ (क) स चैको द्विरूपत्रिमयश््यतुरात्मा सप्तपञ्यकस्वभावः। 
(प्रन्ह०, सू० 7 तथा टीका पु० 38) 
(रव ) य एकोऽवर्णौ बहुधा शक्ितियोगाद्वणाननेकान्निहिताथो दधाति । 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धया संयुनक्तु।। (श्वे उप ० 4.1) 
2. यितिरेव चेतन पदादवरुढा चेतयसंकोयिनी यित्तम्‌। 
न चित्तं नाम अन्यत्‌ किचित्‌, अपितु सैव भगवती तत्‌। (प्रज्ह०,सू० 5) 


= 08 ~ 


वही पशु (जीव अवस्था में 
माया, शक्ति के असीमित रेश्व्य से युक्त होता हं परन्तु गु (जीव) की अवस्था 


कि > ~> उसकी जान क्रिया एवं माया शक्तियों क्षीण 
अपने से वस्तुओं को भिन्न समञ्मता टै आर 


गुणो धारण कर लेती हे।' 
होकर क्रमशः सत्व रज ओर तम गुणो का सूप धा | इस प्रकार चित्त ही 


भया परनात्ना चा ऋष नोत्त 1 जीव अवतर मे वित्त ओर आनन्द स्वात्म स्वरूप इच्छा 


आदि शवितयों मे भो सकोच होने से मल (अजान) से आवृत्त हो जाता हे ओर इस प्रकार 
संसारी (संस्णशील) हो जाता है।3 इच्छा शक्ति का सकोच होने पर अपणं मन्यता रूप 
आणव मल, जानशकिति का संकोच होने पर भेद का मनन करने वाला अन्तःकरण (मन, 
बुद्धि, अहकार ) ओर सीमित साम्थर्य वाली ज्ानेन्ियों (श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, रस ओर घ्राण) से 
मायीयमल ओर क्रियाशक्ति के संकोच से सीमित साम्थर्य वाली कर्मद्रियों (वाक्‌, पाणि, 
पाद, पायु ओर उपस्थ) का सूप धारण करके कारणमल से युक्त हो जाता हे। इसी प्रकार 
चित्ति की अवस्था की सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व ओर व्यापकत्व शक्तियों भो 
संकोच ग्रहण करके यथाक्रम कला (किञ्चत कर्तृत्व), विद्या (किञ्चत जातत्व), राग 
(किञ्चत आकशक्ति), काल (भृत, वर्तमान, भविष्य) ओर नियति (विशेष कारण से विशेष 


कार्य की उत्पत्ति) का सरूप धारण कर लेती है इस प्रकार शकितियों कं सकोच से ससारी बन 


1 स्वाङ्गरूपेषु भावेषु पत्युर्ञान क्रिया य या। 

मायात्रृतीये ते एव पशोः सत्वं रजस्तमः।। (प्र ज्हन्टी०° पु 22) 
2. चित्तमेव तु मायाप्रमातः स्वरूपम्‌ - इत्याह तन्मयो माया प्रमाता। (प्रच्ह०सू० 6) 
3. यिद्रत्तच्छक्तिसंकोचात्‌ मलावरृतः संसारी। (प्रच्ह०्सू० 9) 
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जाता हं। शक्ति - विकास म तो शिव (चित्ति) ही होता है।' इस जीव (सासारिक) की 
अवस्था मे भी शिव की अवस्था वाले पोच कृत्यो की तरह पच कृत्य करता हे।2 
योगरूप -उपायों के अनुसरण से शक्तियों का विकास होने पर ओर अपने परमार्थं 


स्वरूप का प्रत्यविजान होने पर चित्त अन्तर्मुखी भाव से चेतन पद पर आरोहण करके चित्ति 


बन जाता हे। 


(रव ) योग : - 


काश्मीर शैव दर्शन को अनुसार जीव वास्तव में शिवरूप ही है, लेकिन माया कं 
आवरण के कारण आणव, मायीय एव कार्ममल के पाश से बधकर तथा कला, विद्या, राग, 
काल ओर नियति इन पाँच कञ्चुको कं शिकजे मे फसकर पशु बन जाता हे। इस प्रकार 
अपने स्वातन्त्र्य एव सार्वभौम अस्तित्व की अनुभूति से हीन होकर परतन्त्र हो जाता हं। 
अच्छे - बुरे कर्म करके अच्छी - बुरी योनियो मे भ्रमण करता है। इस भवचक्र से छुटकारे क 
लिए ओर अपने परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति के लिए योग अथवा समावेश स्वँत्तम माना गया 


हे। योग से तात्पर्य हे जीवात्मा ओर परमात्मा का एकत्व।3 गीता मे भी समत्वकोदहीयोग 


॥ तथा विधश्च अयं शक्ति दरिद्रः संसारी उच्यते ; स्वशक्ति विकासे तु शिव एवः 


(प्रन्हन्टी० स० 9 ) 
2. (क) तथापि तद्वत पञ्च कूत्यानि करोति (प्रन्ह०, सू= 10) 
(रव ) आभासन - रक्ति - विमशंन ~ बीजावस्थापन विलापनस्तानि। (प्रन्ह०, सू० 11) 


3. = योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना। (माज्वि० त० 4-4) 
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कहा गया हे। समावेश से तात्पर्य है जीव भाव को भूलाकर शिव भाव की अनुभूति होना ।' 

जप, तप, ध्यान, पूजादि सभी आन्तर एव बाह्य उपाय माया भेत्रवर्ती ही होते है ओर 
आत्मा से ही आभासित होने के कारण घट की भोति शुद्ध प्रकाशरूप सूर्य - चैतन्य को 
प्रकाशित नहीं कर सकते डै। परन्तु मलावरण का प्रक्ालण करने से शुद्ध सवित्‌ के 
चमकने से व्यवहार में यही मुक्ति के उपाय अभिहित होते हें । इन उपायां से योग अथवा 
समावेश. लाभ होकर शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठान हो जाता हे ।‹ 

योग क लिए विभिन्न उपाय है, परन्तु उनमे से प्रमुख चार हे - अनुपाय, 
शकरशब्रोष्रय , शाक्तोपाय एव आणवोपाय। 
अनुपाय : - 

इसमें साधक को कोई उपाय नहीं करना पडता है अथवा सीमित उपाय क 
अवलम्बन करना पडता हे। इसीलिए इसको सहजोपाय, आनन्दोपाय एवं सवोत्कृष्ट होने से 


 ,-अनुत्तरोपाय री कहते है। बिना किसी तप आदि कठोर अभ्यास कं सहज ही स्वरूप ज्ञान 





1. समत्वं योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम्‌। (भ ०्गी ° 2 - 48, 50 ) 


2. मुख्यत्व कर्तुतायाश्च बोधस्तपि च यिदात्मनः। 
शून्यादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌। । (ई °प्र जवि ° 3.2.12 ) 

3. उपायन शिवो भान्ति भान्ति ते तत्प्रसादतः। (तं०आ०वि०, भा० 1 आह० 2, पु० 3 एवं 
तं०्सा०पु०9) 

4.  मुरव्यत्व क त्ुतायास्तु बोधस्य च यिदात्मनः। 
णून्यादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌। (ई ०प्र °का० 3 - 23 ) 

5. क्रममुद्रया अन्तःस्वरूपया बहिमुरवः समाविष्टो भवति साधकः। 


( क्र मसूत्रेषु प्र जह ०, पु० 91) 


दीपक ज्योति दसरे मे से 
कराने का सबसे सरल उपाय यही हे। जैसे एक टीपवं की ज्योति दूसरे मे स्पशमात्र 


¦ 3 सिद्ध पुरुष आदि कं कथन, स्पर्श, दशन, 
सक्रान्त हो जाती है, इसी प्रकार किसी 
चारु - भक्षण अथवा अनुग्रह करने कं =च्छामात्र से स्वयं शिव के शक्तिपात करने सं 
शिवता की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वह समस्त विश्व को अपना ही रूप समन्ता है ।2 
खाम्वोपाय : - 
जसे चित्त कौ सर्वथा सभी मानसिक व्यापारो से शान्त कर, उसकी स्थिरता का 


अभ्यास किया जाता है चलती हई वायु से रहित स्यान पर जलते हुए दीपक की प्रथा की 


अंति स्थिर अवस्था मे स्वत: अपने मे ही कुहरे रहने का अभ्यास शाम्भवोपाय का जाता 


>1* अभ्यास कं दृद हो जाने से बिना इच्छा के ही शिवभाव समावेश होने लगता है। इसे 


च्छोपाय अथवा अभेदोपाय भो कहते हे 1 





न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूवंकम्‌। 
एकमेव शिवाभासः तं नुमो भक्तिशालिनम्‌। । (शि °स्तो ° 1-1) 


दर्घीनात्स्पछीनाद्वापि वितताद्भवसागरात्‌। 

तारयिष्यन्ति योगीन्द्राः कलाचारप्रतिष्ठिताः।। (शि °सूनज्वि०, पु०° 192) 
3.  अविकल्पस्वरूपपरि्ञीलनात्मा शाम्भवावेशाः। (वि ०भै जवि ०, पु ° 19) 
र (क ) निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्‌ । 


तदात्मपरमात्मत्वे भैरवो मुगलोचयने। (वि ° ०, 108 एवं भज्जी ° 6.19 ) 
(रव ) द्रष्टव्य अमन ० यो० (1- 40) 


5. अभेदोपायमव्रोक्तं शास्मवम्‌। (तं=अ० आह ० 1- 230) 


| 


जाक्तोपाय : - 


इस योग में जान एवं भावना की ही प्रधानता होती हे, अतः इसे नानोपाय, 
भावनोपाय, भेदाभेटोपाय भी कहते है । शरीरादि के बन्धन में कारण, अहन्ता - ममतादि 
अशुद्ध विकल्पों को त्यागकर - "मैं परमशिव हीह", "सब कूर मेरी ही जभिव्यक्ति हे 
- रेसे शुद्ध एवं परपूर्ण शिवभाव की भावना करना शाक्तोपाय कहलाता हे ।' शुद्ध जान 
प्राप्ति मे याग, होम, जप, व्रत ओर योग प्रसिद्ध हे। जिनके विकल्प ज्ञान के दर्पण में 
पने संकल्पविकल्पात्मक रूप को पुनः पुनः भैरवभाव से देखते हुए शिवैक्य स्थापित हो 


जाने से मुक्त हो जाता हे।* अभिनवगुप्त का कथन हे कि अशुद्ध विकल्प के प्रभावसेही 


जीव अपने को बद्ध मानते है ओर एसा अभिमान ही ससार के प्रतिबन्ध (आवागमन) का 
हेतु होता है। अतः प्रतिद्न्दिरुप शुद्ध विकल्प उदित होने से ससार हेतु अशुद्ध विकल्प नष्ट 
= जाता है। शुद्ध विकल्प से वह अपने को समस्त भावों से उतीर्ण समञ्ञकर 
परिच्छिन्न - सविन्मात्र परमार्थं में अहन्ता करता हआ विश्वोत्तीणता एवं विश्वमयता का 
अनुभव करता है। यद्यपि परमतत्त्व सर्वत्र सर्वरूपता से प्रकाशमय होने से विकल्प द्वारा 


रवण्डित या मण्डित नहीं हो सकता। अतः शिवात्मा स्वस्वभाव मे अभ्यास असम्भव हे, 


3. (क ) सर्वमहभावभावनात्मकश्ुद्धविकल्पनावमद्यरूपः जाक्तः। (वि ०भै°वि०, पु० 19) 
(रव ) द्रष्टव्य (तंन्सा०, पु० 21) 

4. त०्सा०, पु० 25 

5. तथा विकल्पमुक्रे ध्यानपूजायनात्मनि। 


आत्मानं भैरवं पश्यन्‌ न चिरात्तन्मयी भवेत। (तं आ ०, आह ० 8 ~ 208, 209) 





# & 9 == 
तथापि शुद्ध विकल्प दैतभाव को नष्ट करता है, जो स्वरूप को अरव्यातिमात्र होता है! अतः 
विकल्प द्वारा टैतापासन किया जाता है।' मन्त्र, शक्ति, स्तक ओर शुद्ध विद्यासे भी एसा 


समावेश होता हे। 
आणवोपाय टु ज 


शाम्भवोपाय मे तो चित्त का कोई आलम्बन नही होता, प्रत्युत्‌ चित्त- क्रिया शान्त हो 
जाती है। शाक्तोपाय में चित्त परमतत्त्व के प्रत्यवमर्शं मे सहायक होता है, किसी वस्तु पर 
नियत नदीं किया जाता। परन्तु आणवोपाय मे अणु अपने अनुरूप ही बुद्धि, प्राण, शरीर 
थवा बाह्य प्रमेयादि सीमित तत्वों को अपनी यौगिक क्रियाओं का आधार बनाता हे। अत 
उसमे चित्त को अपने से भिन्न वस्तुओं पर स्थिर करकं भावना के वारा उनको 
आत्म - परमेश्वर कं सूप मे ही समस्मने का अभ्यास किया जाता हे ।° यह कल्याणरूप क्रिया 
एव ध्यानादि मानस क्रिया से साध्य हे। इसीलिए इसे क्रियोपाय एव भेदोपाय भी कहते है। 
अभ्यास दृद्‌ होने पर स्वरूप पहचानकर शिवरूपता की प्राप्ति हो जाती है। मालिनी विजय मे 


कलहा गया हे किं उच्चार (विशेष प्राण - प्राणापानादि), करण (देह पर की जाने वाली 


-------------------------___ 





1. विकल्पबलात्‌ एव जन्तवो बद्धम्‌ आत्मानम्‌अभिमन्यन्ते..... स्वरूपाख्यात्तिमात्रं तत्‌। 
अतो दैतापासनं विकल्पेन क्रियते। (तंन्सा०, पु०21 तः 24) 

2. यदा तूपायान्तरमसौ स्वसंस्कारार्थं विकल्पोऽपेक्षते, तदा बुद्धिप्राणदेहघ्रटादिकान्‌ 
परिमितरूपानुपायत्वेन गृहणन्‌ अणुत्वं प्राप्त आणवं ज्ञानमाविभावयति। 
(तंन्सा०, पु० 35) 
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योगिक प्रक्रिया), ध्यान (लय या दाह भावना); वर्णं (सामान्य प्राण - अनाहत नाद ) ओर 
स्थान प्रकल्पना (शरीर, प्राणवायु ओर बाह्यमूर्तिं आदि) स प्राप्त होने वाला समावेश जाणव 
कहा जाता हे।' 

भेमराज के अनुसार इन आग्मोक्त प्रमुख उपायों कं अतिरिक्त अन्य भी 
उपाय हैः जिनका उन्होने विशेषकर उल्लेख किया हे जिनकं अनुसरण से परमार्थ 
लाभ होता है अर्थात्‌ आत्म _ महेश्वर की अभिव्यक्ति होती हे। एसा उन्होने इसलिए 
किया कि बहुत से उपाय बताने से अपनी रुचि के अनुसार साधक उनमें से 
किसी एक को योग का माध्यम बना सकता हे। वह योग॒ के उपाय इस प्रकार 
है : - 
विक ल्पक्षय : - 

अपने हदय मे चित्त को स्थापित करके, अपनी यथार्थं स्थिति के प्रतिबन्धक 
विकल्प को, बिना अन्य किसी चिन्तन को रोककर, निर्विकल्प होकर, देहादि को 
प्रति दूषित तादात्म्य को त्यागकर अपनी पारमार्थिक चेतना कं प्रमाता होने का 
अभ्यास करने से शीघ्र ही विकास की ओर उन्मुख हुईं ॒तुय- तु्यातीत- समावेश 
दशा को प्राप्त कर लिया जाता हे।* ईश्वप्रत्यभिजा, स्पन्दशस्त्र एव श्रीलानगरभं में 
1. उच्यारकरणथ्यान वर्णस्थानप्रकल्पनैः। 


यो भवेत्तु समावेशः सम्यगाणव उच्यते। (मान्वि० 2.21) 
2. हदयनिहितयित्तः ......... समावेशदश्ां आसादयति। (प्र जह ०, सू० 18, पु० 75) 


भी एसा ही मत मिलता हे।' 


शक्ति संकोच : ~ 


उन्दरियों कौ दारा विषयों की ओर जाती हुई शक्ति को सिमटकर प्रत्यगात्मा की ओर 
लगाना ही शवितसंकोच है। इन्द्रियो की बाहर फली हुई शक्ति को चारो ओर से सग्रहित 


करके, जैसे कद्आ भय के समय अपने अगो को सिकोडकर भीतर की ओर पलट देता हे, 


प्रत्यग्‌ आत्मा की ओर लगाना भी शकितिसंकोच कहा जाता हे। उसके पलटने से नित्योदित 


की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कठोपनिषद्‌ में धर्मराज नचिकंता को भी एेसा ही उपदेश 


देते हे। 


णक्तिविकास : - 


भीतर छिपी हई शक्तियों का एक साथ ही सव इन्द्रियों के प्रसार द्वारा शक्ति का 


विकास होता है। अर्थात्‌ लक्ष्य तो भीतर रहे एवं दृष्टि बिना बन्द या रोले हए एकटक बाहर 


~+ ञओीर रहे - भटटभ्रीकल्लट का भी एसा ही मत हे । चित्त क भीतर अनुप्रवेश कं साथ 
__________ ~~~ 
1. (क) विकल्पहानेनैकाग्रयात्क्रमेणेश्वरतापदम्‌। (ईण्प्रन्का० 4.1.11) 


(रख) यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌। (स्प्का०्नि ० 1.9) 


(ग) विहाय सकलाः क्रिया... नृभिरतन्द्ितासमसुखामृतस्यन्दिनी। (श्री ज्ञान गभ) 
ठते; संकोच - इन्दरियद्ारेण प्रसरन्त्या एवाकुज्चनक्रमेण उन्मुखीकरणम्‌। 


(प्रज्ह० तु९ 08 ) 
3. प्रसृताया अपि वा कूर्माङ्गसंकोचवत्‌...... नित्योदित स्थितिः। (प्र०्ह०, पु 78) 
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इन्द्रियो ४ = भरवी 
इन्द्रियो का बाहर फलाव भेरवी मुद्रा कहलाता है 


शक्ति का विकास - ऊर्ध्वकुण्डलिनी मे फलाव ओर रुकाव दशा का मानसिक 
अभ्यास हे, जो दशा सूक्ष्म प्राणशक्ति द्वारा भौहों कं बीच के प्राण के निरोध से क्रमशः प्राप्त 
होती हे ओर जी सूक्ष्म प्राणशक्ति नाक क भीतर के नियमन से विकसित होती है। शकत 
का सकोच - षष्ठवक्त्ररुपी मेटूकन्द में विद्यमान अधः कृण्डलिनी मे, प्राणशक्ति को 


पुट कर, अधः कुण्डलिनी कं मूल, मध्य ओर अग्रभाग मँ समावेश हे।2 


वाहच्छेद : ~ 


दोनों वायु अर्थात्‌ प्राण ओर अपान, जिनमे प्राण सुषुम्ना कं दाई ओर तथा अपान 


बाई ओर चलता है, को हृदय में पहले रोककर अनच्क (स्वररहित) ककार, हकार इत्यादि 
वर्णो के उच्चारण से विच्छेद करना वाहच्छेद हे ।* 


आद्यन्तकोटिनिभालन : - 
इससे तात्पर्य ह - हदय ओर द्वादशान्त मेँ प्राण के उमडने (उदय) ओर समाप्त 


(अस्त) होने के अवसर पर चित्त को लगाने का अभ्यास करना। 


(क) शक्तेर्विकासः ~ अन्तर्निगूढाया अक्रममेव सकलकरणचक्रविस्फारणेन 
अन्तर्लक्षयाबहिर्दष्टि निमेषोन्मेषवर्जितः इति भैरवीयमुद्रानुप्रवेशयुक्त्या बहि 


प्रसरणम्‌। (प्रज्ह०, पु० 79) 
(रव ) रूपादिष्‌ परिणामात्‌ तत्सिद्धिः (श्रीभटटकल्लटेन उक्तम्‌) 


2. जक्तेश्च संकोचविकासौ....... आवेशः। (प्र ग्ह ०, पु० 80 - 81) 
८ वाहयो वामदक्चिणगतयोः...... विच्छेदनम्‌। (प्र ग्ह ०, पु° 61-62) 
५ आदिकोटि हदयम्‌... परिशीलनम्‌। (प्र ०ह ०, प° 82 - 53 ) 





ट्स प्रकार कं अन्य भी उपायों से मध्यविकास होने से चिदनन्द लाभ होता हे। इसी 
को परमयोगी की समाधि, समापत्ति, समावेश आदि कहते है। जहँ- जहो भी मन को 


आनन्द मिले, उसके वहीं लगाकर ध्यान करने से उसमे ही परमानन्द कं स्वरूप का भान 


(प्रकाश, अनुभव) होगा। 


शैव दर्शन में चित्त के रोकने को भयावह माना गया हे। इसीलिए विषयानन्द, 
आस्वाद (खान - पान के आस्वाद), शब्द (सगीत से प्राप्त), मनस्तुष्टि (जहां कही मन को 


प्रसन्नता मिले) आदि की धारणा से भी परमानन्द लाभ होना अभिव्यक्त किया गया हे। 


_ ~~~ 


1. यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत्‌ 
तत्र तत्र परानन्दस्वरूपः सप्रकाशते। (श्री वि° भरे ०, स्लो० 73 ) 
2. (क) स्वं पन्थानं हयस्येव मनसो ये निरुन्धतो। 
तेषां तत्‌ खण्डनायोगाद्‌ धावत्युत्पथकोटिभिः।। (मा०वि०वा०, 2 ~ 109.110 ) 


(र ) यथा निरकुशो हस्ती कामान्‌ प्राय निवर्तते। 
अवारितं मनस्तदत्‌ स्वयमेव विलीयते।। (अमन ०्यो० 2 -73 ) 


3 . शकितिसंगमसंक्षुन्धशक्त्यावेशावसानिकम्‌ | 
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्यतत्सुख स्वाक्यमुच्यते।। 


जग्धिपानक्‌ 
भावयेद्भरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌।। 
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योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरुढेस्तदात्मता।। . 
यत्र यत्र मनस्तुष्टर्मनस्तत्रैव धारयत्‌। 


तत्र तत्र परानन्दस्वरूपं संप्रकाशते।। (विभ ° 69 तः 74) 








उपसहार 


उपसहार 

योगदर्शन एक एसा दर्जन रहा है. जो सभी दार्शनिको को किसीन किसी रूप मं 
स्वीकार्य या मान्य रहा है चाहे वह नास्तिक मतावलम्बी हो या आस्तिक मतावलम्बी हो। 
सभी दार्शनिको का इस विषय मेँ एक मत है कि जन्म द्-खों का कारणहै। जो भी प्राणी 
जन्म लेता हे, वह किसी न किसी क्लेश से ग्रसित होता है, जिन्हे सांख्य मत मे सम्यक्‌ 
रूपेण त्रिविध - आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक दुःख माना गया है ओर इसकी 
निवृत्ति कं लिए जान - योग एव योग ~ जान का होना परमावश्यक है। 

आधुनिक युग में योग की भी उतनी ही अधिक महत्ता सिद्ध होती हे, जितनी कि 
विज्ञान की लोग योग की महत्ता को भूल गए है ओर विजान का अत्यधिक अनुकरण करने 
लगे हे। परन्तु आज विव भर मे योग की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, चाहे वह 
णारीर्कि क्षेत्र मे हो, सामाजिक हो या पर्यावरण की हीन हो? सर्वत्र समभाव बनाए रखने 
मे योग मुख्य भूमिका निभा सकता हे। 

यद्यपि आध्यात्मिक क्षेत्र मे उन्नति कं लिए इसकी परमावश्यकता तो है ही, परन्तु 
इन्हीं कं साथ भ्रष्ट सामाजिक स्प को सुधारने मे भो इसकी उतनी ही उपादेयता हे. 
जितनी किं देह की स्थिरता मे प्राणों की आवश्यकता रहती है। 


योग अहिसा का प्रसार करते हुए कहता है किं समाज में सर्वत्र अहिसामय वातावरण 
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रहना चाहिए ओर सभी प्राणी एक समान हं ओर अहिसा देश, काल, रुप, रग, वर्ण, भाषा, 
धर्मादि की अवपेश्ना से सब पर एक जैसी लाग्‌ होती हे। जिस समाज के अन्दर अहिसा को 
प्रवृत्ति उत्पन्न होती हे, वहो कोई किसी का वैरी नहीं होता।' सर्वत्र दैहिक, दैविक एवं 
भोतिक शान्ति रहती हे । इसका समर्थन दुर्गासप्तशती भी करती हुई उपदेश देती हे - जहां 
तक जान का प्रष्न हे वह सब में बराबर हे चाहे वो - “जानवर हे या मनुष्य ” यदि अन्तर 
हे तो कंवल इतना कि मनुष्य ज्ञान बोध रखता हे सद्‌ असद्‌ रखता है जिससे वह अपने पूर्वं 
जन्म के कर्मों को दग्ध कर विमुक्त हो जाता है।2 

योग कं अनुसरण से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि व्यक्ति, समाज एव विश्व मे शान्ति 

४ 

स्थापित हो सकती है। अतः सभी व्यक्तियों को मन, वाणी एवं कर्म से योग के“ नियमो का 
पालन करना चाहिए। जब विश्व के सभी प्राणी इन अहिसादि धर्मो का पालन करने लगेगे, 
तोन ही कोई पराया लगेगा ओर न ही भ्रष्टाचार ही उत्पन्न हो पाएगा। जिससे सर्वत्र प्रेम 
एवं सौहार्द का वातावरण बनेगा ओर धनी एवं निर्धनता की जो खाईयां हे, वह भी दूर होंगी 
ओर सामान्य व्यक्ति परस्पर एक - दसरे की वेदना को जानते हुए वेदना को दूर कर सकेगा 
जिससे पृथ्वी पुनः स्वर्ग - धाम बन सकती हे। 
॥ अहिंसा प्रतिष्ठायाम्‌ नितत्सन्निधो वैरत्यागः। (पान्यो नदन्साज्पा० 35) 


2. ज्ञान मस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे | 
विषयश्यमहाभागयति यैवं पृथक्‌ पुथक्‌। (द्‌ सप्त =अ० 1 शलो ० 47 ^48 ) 
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आज विजान का युग हे ओर प्राणी भौतिक चकाचौध मे अधिक विश्वास करते हैः 
परन्तु यथार्थतः यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी धनी क्यो न हो, कसी भी उच्च पदवी पर 
विद्यमान क्यो न हो, नेता हो या डाक्टर, इजीनियर अथवा किसी आश्रम का महन्त ही क्यो 
न हो वह किसी न किसी प्रकार की चिन्ता अथवा शारीरिक अक्षमता को अनुभव करता 
हुआ दरवा जाता हे । इन सब सुख - सुविधाओं के होते हए भी उसके क्लेश का कारण शरीर 
का, मन का, स्वस्थ न रहना ही है। आयुवेद भी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन क 
लिए पुष्टि करता हे जैसे कि कहावत है - 50710 7117 7 8 ऽतणात 0०0९. इनका भी 
यही मानना हे कि ओषधियो की अपेक्षा योग का आश्रयण करने से शरीर सब प्रकार की 
बिमारियो से दूर रहता है ओर इस प्रकार हर्ष से प्रफूल्लित मन से सुखमय जीवन यापन कार 
सकता हे। इसी प्रकार किसान, श्रमिक अथवा कोई भी निर्धन व्यक्ति, बच्चा बूटा, स्वरी 
पुरुष बिना स्वस्थ शरीर कं अपने - अपने विविध क्षेत्रो मे सफल नहीं हो सकता इसीलिए 
महापुरुषो ने कहा ह कि ~ शरीर को स्वस्थ रखना ही मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है इस 


प्रकार भोतिक दृष्टि से देखने पर भी यहाँ स्पष्ट हो जाना है कि योग शरीर एव मन को 


स्वस्थ रखने मे अचूक ओषधी हे । 





], महाकवि कालिदास 


= द = 


अध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि आगम एवं निगम परम्परा 
यह मानती हे कि जीव मूलतः ब्रह्म एवं शिवरूप है ओर अज्ञान के कारण वह अपने परमार्थ 
स्वरूप कौ सिह शावक की तरह स्वरूप भूलकर भेडों के सुण्ड मे अभाव प्रतीत कर लेता है 
ओंर इस भवसागर मे भटकता रहता है । अज्नानवश ही अच्छे - बुरे कर्म करके, अच्छी - बुरी 
योनियों मे भटकता रहता ह। उसका कल्याण तभी सम्भव है यदि वह अपने आत्मस्वरूप 
को पहचाने तभी यावल्क्य - स्मृति मेँ ऋषि यानवल्क्य सभी प्राणियों के कल्याण के लिए 


स्पष्ट शिक्षा देते हे कि मानव का सबसे परम धर्म यही हे किं वह योग के माध्यम से 
आत्मस्वरूप या परमात्म - स्वरूप का अनुभव करे। 

योग के अनुसरण से अध्यात्म - लाभ तो होता ही हे, मानसिक शान्ति एवं बलवीर 
तेजयुक्त सुन्दर अङ्गयष्टि का निर्माण होने से जीवन आनन्दमय हो जाता ह । 

आनन्दमय जीवन वाला ही निरोग व्यक्ति समाज एवं राष्ट कं लिए परम हितकारी हो 
सकता है। मानसिक रूप से असन्तुलित व्यक्ति ही कूविचार, कुकम॑, भ्रष्टाचार, आतंकवाद 
आदि हीन भावनाओं से युक्त होते हें । अतएव स्वच्छ समाज एवं राष्ट्र कं लिए स्वच्छ चित्त 
वाला मनुष्य अभीष्ट है, जो योगयुक्त ही हो सकता हे । वही आनन्दयुक्त भी होता हे । जैसे 
पुष्प ही सुगन्ध देता है, कोटि नहीं; उसी प्रकार आनन्दी योगी ही आनन्द दे सकता है। 


परमात्मा भी आनन्दरूप हे ।: 
नाका 


. अयमेव परमो धर्मः यत्‌ योगेन आत्मदर्ञनम्‌। (य ०र० ) 
2. रसो वै सः। रस ह्येव लन्ध्वाऽऽनन्दी भवति। (तै ° उप० 2.7) 








ग्न्य कानाम्‌ 


अथर्ववेद 


अमनस्क योग 


अमरकोष 


टुश्वर प्रत्यभिज्ञा 


द्‌ शावास्योपनिषद्‌ 
ऋक्सूक्तसमग्रह 
ऋग्वेद 

एेतरं योपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
कल्याण 
कनोपनिषद्‌ 


चरकसंहिता 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


छ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


16. 


त्रिपाद विभूति- 
महानारायणोपनिखंद 


ग्रन्थ-सृची 


लेखक सम्पादक प्रकाशक सस्करण 

निगम वैदिक पुस्तकाल अजमेर 2019 सं 

कालिदास चौखम्बा अमर भारती, 1966 

| वाराणसी 

गोरखनाथ सिद्ध साहित्य प्रकाशन मण्डल 1950 
सूना 

अमरसिंह चौखम्बा संस्कृत सीरिज॒ 1970 
वाराणसी 

उत्पलदेव कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 1921 
श्रोनगर 

निगम गीता प्रेस गोरखपुर (यू.पी.) 2051 स. 

निगम साहित्य भण्डार मेरठ 2000 

निगम वैदिक पुस्तकालय अजमेर 2019 स । - 

निगम गीता प्रेस गोरखपुर 1949 

निगम गीता प्रेस गोरखपुर 1549 

हनुमान प्रसाद पोदार गीता प्रस गोरखपुर 1918 

निगम गीता प्रेस गोरखपुर 1918 

चरक चौखम्बा संस्कृत सीरिज 1५994 

निगम गीता प्रेस गोरखपुर 1949 

निगम गीता प्रेस गोरखपुर 1949 

निगम णीता प्रेस गोरखपुर 1949 
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ऋ. ग्रन्थ का नाम 
17..---" तन्त्रालोक 
18 तन्त्रसार 

19. दक्षस्मृति 

2. दु गांसप्तशती 
27.  नुसिंहोपनिषद्‌ 
४३. 

क परमार्थसार 

2. परत्रिंशिका विवरण 
24. परा प्रावेशिका 

^ 2.5 पातञ्जल योग सत्र 
-2€“ पातञ्जल योगदर्शन 
27. ८ प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 
५२8--- - प्रश्नोपनिषद 
99. ब्रह्मविन्दू पनिषद्‌ 
30. ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य 
31. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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अभिनवगुप्त 
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श्रीनगर 
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श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 


रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार 


चौखम्बा संसकृत सस्थान 
वाराणसी 


नेशनल पव्लिशिंग हाऊस 
दिल्ली 


गीता प्रेस, गोरखपुर 
गीता प्रेस, गोरखपुर 
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45. 


46. 


42. 


ग्न्य क्रा नाम 
भगवद गीता 


-भागवद महापुराण 


भारतीय दशन 


मालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्‌ 


मालिनीविजयवार्तिकम्‌ 


रघुवशम्‌ 
वाजसनेयी संहिता 


वेदान्तसार 


विज्ञानवैरभविवृत्ति 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


लेखक /सम्पादक 
निगम 


महपषिंव्यास 
वलदेव उपाध्याय 


जगम 


अभिनवगुप्त 


कालिदास 
निगम 


सदानन्व 


धमराज 


निगम 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ टीका डं: तुलसी राम 


शतपथ ब्राह्मण 
शारदा तिलक 


शिवदृष्टि वृत्ति 


शिवस्तोत्रावली 


शिवसूत्रविमर्शिनी 


शमां 
निगम 
लक्ष्मणेन्वर 
उत्पलदेव 


उत्पलदेव 


क्षेमराज 


प्रकारक 
गीता प्रेस, गोरखपुर 


णीता प्रेस, गोरखपुर 


चौखम्बा जोरियन्टरलिया 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्धावली 


श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


श्रीनगर 


निर्णसागर प्रेस वम्बडु 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


चौखम्बा विद्या भवन 
वाराणसी 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


शोनगर 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


ईस्टर्न बुक लिंक्स, दिल्ली 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


चौखम्बा ओरियन्टलिया 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्धावली 


नगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


श्रीनगर 
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सस्करण 
1995 


1999 


1921 


1921 


1918 


1949 


1949 
1944 


1934 


1964 


1911 


ओ 


48. 


49. 


9 0 5 


31. 


छ 8 


ॐ . 


०4. 


क, 


ग्रन्थ का नाम तेखक/सम्पादक 

शंख स्मृति सं. प. श्रीराम शमां 
आचायं 

स्पन्दकारिका विवृत्ति श्रीरामकण्ठ 

स्पन्दनिर्णय क्षेमराज 

स्वच्छन्दतन्त्र उद्यत श्ेमराज 

सर्वदर्शन सग्रह माधवाचार्य 

सांख्य कारिका (गौडपाद- ईश्वरक्ष्ण 

तत्व कौमुदी सहित) 

सौन्दर्यलहरी श्री शड्राचायं 

हारीत स्मृति सं. पं. श्रीराम 


शर्मा आचायं 


= 43 


प्रकाशक सस्करण 
संस्कृति संस्थान वरंली 1966 


कश्मीर संस्कत प्रन्थावली 1918 
श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 1983 
श्रीनगर 


कश्मीर संस्कत ग्रन्थावली 1947 
श्रोनगर 


विद्या भवन संस्कृत ग्रन्थमाला 1978 


वाराणसी 

मोतीलाल बनारसी दास 1974 
दिल्ली 

प्राच्यविद्या संशोधनालय ५410 


मैसूर विश्वविद्यालय 


सस्कृति सस्थान बरेली 1966 
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